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सितारे 
है 2 
खोज 
में दूँढ़ता तुझे था जब कुंज और बनमें । 
तू श्लोजता मुझे था तब दीनके वतनमें ॥ 
तू आह बन किसीकी मुझको पुकारता था | 
* में था तुझे बुाता संगी में, भजनमें | 
मेरे लिये श्ड़ा था दुष्षियके दूवारपर तू । 
में बाट मोहता था तेरी किसी चमनमें || 
बनकर भक्िसीके ऑसू मेरे लिये बहा तू। 
ऑर्णे लगी थीं मेरी तत्र मान और घनमें ॥ 
बाजे बजा-बजाके में था तुझे रिझाता । 
'जब तू लगा हुआ था पतितोंके संगठनमें ॥ 


: मैं,था बिरक्‍त तुझसे जगकी अनित्यतापर । 
अत्थान भर रहा था तब तूं किसी पतनमें || 


. बेंबस गिरे हुओंके तू बीचमें कड़ा था । 


- मैं सगे देता था, झुकता कहां चरनमें:॥ 


| दिये अनेकों अवसर, न मिल सका में । 
तू कर्ममें मगन था, में व्यस्त था कथनमें | 


शै 











तेरा पता सिकंदरको में समझ रहा था । 
पर तू बसा हुआ था फुरहाद कोह्ककनमें ॥ 
क्रीससकी हायमें था करता विनोद तू ही । 
तू अंतर्में हँसा था महमूदके रुदनमें 


प्रहुछाद जानता था तेरा सही ठिकाना । 
तू ही मचल रहा था मंसूरकी रटठनमें ॥। 
आक्षिर चमक पड़ा द्‌ गांधीकी हड्डियोंमें । 
में था तुझे समझता सुहराब पील-तनमें ।। 


केसे तुझे मिलँगा जब भेद भिस कृदर हूँ । 
हरान होके भगवन्‌ आया हूँ में सरनमें | 
त रूप है किरनमें, सोन्दय है सुमनरमें । 
तू ग्राण है पवनमें, विस्तार है गगनर्म ॥ 


तू ज्ञान हिन्दुओंमें, औमान मुस्लिममिं। 
तूँ प्रेम क्रिश्चियनमें, है सत्य तू छुजनमें ॥ 
हे दीनबन्धु | असी प्रतिभा प्रदान कर तू । 
देक्ष तुझे दगोंमे, मन तथा वचनमें ॥ 


कविनाश्षियों-दुर्शोका भ्ितिह्वास ही छुयश 
मुझको समर्थ कर त बस कष्टके सहनमें ॥ 
दुधमें न॑ हार मान, छुमें तुझे न भूल । 
“ असा प्रभाव भर दे मेरे अघीर मनमें । 
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३ 
बसो हर बक्त ठुम दिलमें हमारे 


बसो हर वक़्त तुम दिल्‍ूमें हमारे 
कहीं चोद और कहीं तुम हो सितारै, निराले हैं तुम्हारे रूप सारे 
हमारी ज़िन्दगीके हो सहारे, बसों हर वक़्त तुम दिल्में हमारे 
बसो हर वक़्त तुम दिलमें हमारे । 
न जाओ रूठक्र जमना किनारे, न सूरजमें करो छिपकर भिशारै 


यहीं पूजा तुम्हारी होगी प्यारे, शिवालय है यही काबिल तुम्दारे 


बसो हर वक़्त तुम दिलमें हमारै । 
यह सुन्दर छत्र यह तेवर प्यारे प्यारे, दमारी जान हैं दशन तुम्हारे 
न ढूँढ़ो प्रीतिको तुम दवारै दवारै, जिसीमें प्रेमके बहते हैं-घारे 
बसो हर वक़्त तुम दिलमे हमारै। .. '। 
है. 


प्यासी नदी 


अ बिरादर, पुलपे गंगाके जब आ जाती है रैल । 


फेंकता है किसलिये पैसे, यह क्या करता है लेल ॥ हि 


फीमकी ऑर्भोत्ते जारी हैं लहकी नदृदियों । 


बह रही हैँ जिनके अन्दर भिज्जतेःहिन्दोस्ताँ॥ अक़ 


क्यों नहीं भाता है व्‌ जिस नकी नद॒दीके पास । 


जिसको गंगासे कहीं. बढ़च्नढ़के है दौलतकी प्यास-॥ द 


डूबकर गंगामें जिक पेता अमर सकता नहीं | 
हिन्दकी आँजोंसे आँसू जरक कर सकता नहीं | 
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कार आमद है जो आबे ज़िन्दगानीकी तरह । 
तू वही दोलत बहा देता है पानीकी तरह ॥ 


देकर तेरी यह नांदानी-यह्द कारै नासवाब | है 
शर्मके मारै हुआ जाती हैं गंगा आब आब ॥ क्‍ 

बाजओ ज़र नाज्दाआके लिये तैयार हो । 
डूबनेवाली है किश्ती कौमकी हुशिपार हो ॥ . 
की गयी ना वक़्त कुब्रीनी तो फिर कया फायद्वा । है दा 
सरसे अँचा हो गया पानी तो फिर कया फायदा ॥ 


है 







क्‍ सुबहकी आमद्‌ 
ख़बर दिनके आनेकी में छा रही हूँ, 
.._ अजाढा जमानेमें फेला रही हू । 

_ बद्वार अपनी मशरिकृसे द्विषला रही हूं , 

५ 5 +० +% -: पकारें गले साफू चिल्ला रदी दूँ । | 

७६५ ६.५६ ४..३-४ -भुझे सोनेवालो क में आ रही हूँ ॥ 
में-सब कार-व्योदारके साथ उभायी, , . 

रे, में फ़्तार-गफ़्तारके साथ आयी .॥ ; 

मैं बजोंकी झनकारके सॉथ आयी सन 
.. मैं चिंडियोंकी चहकारके साथ आयी ॥ अुंढो० - 


| अजॉपर अजजों मुगे देने छगा है 
क्षशीसे हरभिक जानवर बोलता है :। 
; दरछतोंके अपर अजब चहचहा है, 
सुहाना है वक्त और ठण्डी हवा है || अठो७ 
ये चिड़ियाँ जो पेड़ोगै हैं गुल मचाती 
अधरसे अधर अड़के हैँ आती-जाती । 
। दुमोंको हिलाती परोंको फुछाती 
थे मिरी आमद आमदके हैं गीत गाती || अठो० 
जो तोतोंने बागोंमें ट॑ 2 मचाओ 
तो बुलबुल भी गुलशनमें है. चहचहाओ । 
ओर अँची मुँडेरोंपे शामा मी गाओ 
-मैं सो सो तरह दे रही हूँ दुह्मभी || अठो० 
दरअिक बांग़को मेने 'महका दिया है, 
स्किट सबाको .मी लह्वका दिया है 


। | चमन सुष्ष फूोंसे दुहकी/ दिया: है, हे 
ह “तमिल -पुमकी बहका दिया है ॥ अठो० ध 
' | हओ मुझसे रोनक्‌ पहाड़ और बनमें क्‍ 
क्‍ हरंअिक.. मुल्क, .-देसमें और वतनमें । 

छिलाती हुआ फ़ूछ आओ चमनमें 


बुझोती चंडी शमा नो अंजुमनमें | अठो० 


चर नमक 








समन ारशमम+>मी नमन तनमन 
निमिर्की फू ननललनलईन न 
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जो भिस वक़्त जगलकी बूटी जड़ी है 

सो वह नोलक्ला हार पहने छड़ी हैं। 
भजच्र यह समा है अजब यह घड़ी है, 

कि पिछलेकी ठण्डकसे शबनम पड़ी है ॥| आठो० 

हिरन चॉककर चोकड़ी भर रहे हैं, 

कुलेले हरअक लेतमें कर रहे हें 
नदोके किनारे कड़े चर रहे हैं, 

गरज मेरे जलतेपे सब मर रहे हैं ॥ आठो० 
में तारोंकी छों आन पहुँची यहाँतक, क्‍ 

जमींपे हे जलवा मिरा आस्मोतिक । 
मुझे पाओग देश्नते हो जहॉतक, 

करोगे भला काहिली तुम कहाँतक ॥ आठो० 
पुजारीको मन्दिरक मेने जगाया, 

मुअश्जिनको प्रत्जिदर्म मैंने आुठाया । 
भटठकते मुसाफिरको रस्‍्ता बताया 

अन्चेरा घठाया अुजाछा बढ़ाया ॥ आुठो० 
ल३ काफिलोंके भी मंजिल्ते डेरे, : 

किसानोंके इक चर पड़े मुह-अधेरे 
चले जाल कन्धोंपे लेके मछेरे, : ली 

दलिददर हुओ दूर आनेपे मेरे ॥ आभुठो० 














ही 


को हुशियार हो जाओ और आऑशन्र थोलो 
न को करवंटें और न बिस्तर टटठोडो | 
क्षदाको करो याद ओर मँहसे बोलो 
बस अब ज़ैरसे अठके मुँह-दाथ धो लो !| 
अठो सोनेवालो कि में आ रही हूँ। 
ञ्् 


क्‍ चूरन 


क्‍ चूरन अमल बेदका भारी | जिसको णाते कृष्ण मुरारी | 
मेरा पाचक है पचलोना। जिम्तको क्लाता श्याम सलोना। 

चूरन बना मसालेदार । जिसमें क्रद्टेकी बहार | 

मेरा चूरन थणो कोओ धछाय | मुझको छोड़ कहीं नहीं जाय । 
दिन्दू चूरन जिसका नाम | विछायत पूरन जिसका काम । 

चूरन जबसे हिन्दर्में आया। जिसका ध्रन बल सभी घटाया। 
चूरन असा हृट्टा-कटठा। कीना दाँत सभीका छटठा | 
.... चूरन अमले सब्न जो शावें | दूनी. स्खिंत तुरत पचर्व। 
चूरन नाटकवाले छ्लाते। असकी नकृछ पचाकर छाते। - 
चूरन समी महाजन णाते। जिससे . जमा हज़॒म कर जाते । 
.. प्रन भाते छाछा छोग। जिनको अक्िछ अजीरन रोग। 
चूरन श्रॉव अेडिटर जात। जिनके - पेठ पचे नहिं. बात | 








दि 
चूरन साहैब छोग जो थाता । सारा हिन्द इलम कर जाता । 
चूरन पूलिसवाले शाते । सब कानून दृज़म कर जाते। 


ले चूरनका ढेर। बेचा टके सेर । 
8 





कर ऋ शाह 7 »... +॥७ “राह रापह'शू-$0 कब पक. 
->«+ जि कर 


श्रीकृष्णकी बाल-लीला 


यारो सुनो ये 'दथघिके छुटेया” का बालपन | 
ओ मधुपुरी नगरके बसैयाका बालपने | ह 
मोहन सरूप नृत्य' करैयाका बालपन। | 
बन-बनके ग्योल गौवें चरैयाका बालपन |। 
असा था बासुरीके बजैयाका बालपन। 
क्या कया कहूँ में कृष्ण कन्हैयाका बाल्पन ॥ १॥ 
जाहिरमें सुत वो नन्द-जतोदाके आप थे।.. 
बरना वो आपी माओ थे और आपी बाप थे॥ 
परदेमें- बादकरपनके : ये .अुनके मिलाप थे। | 
जोती-सरूपःकहियें।जिन्हें: तो / वो" आप थे ॥ -. है| 
असा था-बाँछुरीके बजैयाका बालपन 7] 
क्यां'कया कहूँ! मैं. कृष्ण कन्हैयाका बालूपन ॥२॥ £ 
अनको तो बालपनसे:नःथा काम 'कुछ -ज़रा। 
संसारकी जो रीति' थीः भरुतकोरक्षा! बजा ॥ ..... 





रे 


मालिक थे बह तो आपी अन्हें जालपनसे क्‍्या-। 
|. गो बालपन जवानी बुढ़ापा सब ओक था ॥. .. 
असा था बॉघुरीके बनैयाका बालपन । 
क्या क्या कहूँ में कृष्ण कन्हैयाका बालपन || ३ ॥ 
ब्राले हो बिजेराज जो . दुनियोँमें आ गये । 
लीलाके लाश्न रंग तमाशे दिक्ला गये ॥ 
अिप्त बाल्पनके रूपमें कितनोंको भा गये । 
अक यह भी लहर थी जो जहँको जता गये || 
अंसा था बंघुरीके बजैयाका बालपन | 
क्या क्या कहूँ में कृष्ण कन्ददैयाका बाऊपन |॥४॥| 
सब्र मिलके यारो क्ृष्णमुरारीकी बोलो जे । 
गोविन्द छेल कुशञ्नबिहारीकी बोलो जे ॥| 
दधि चोर गोपीनाथ बिहारीकी बोलो मे । । 
तुम भी नजीर क्रष्णमुरारीकी बोलो नै ॥| 
असा था बॉसुरीके बजेयाका बालपन | 
क्या क्‍या कहूँ में कृष्ण कन्हैयाका बालपन ॥५॥ 
2 कही चेक पता अ्यक हड़ापर 


हाली कि हा. 8 के, 
लक के मेच्वछ लि: सा: रण छू स . 
मान अपना बचाओ, सम्हलकर पॉव अठाओ 
गाओ भाव भरे गीतोंको, बाजे अमग बजाओ रे 
 तानें ले ले रस बरसाओ, पर ताने न सक्षओ 


35 भूल अपंनेको न जाओ ॥ १॥ 


ला अ 
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१० 
बात हँसीकी मरंजोदासे कहकर दँसो-हँसाओ, 
पर अपनेको बात बुरी कह ऑलेसि न गिराओ 
हँसी अपनी न कराओ ॥२॥। 
जैलो रंग अबीर अड़ांओ छाल गुठाछ छगाओ 
पर अति सुरंग छाल चादरकों मत बदरंग बनाओ 
न अपना रंग गँवाओ ॥३॥ 
म-भमिकी रजको लेकर सिर॒पर छलछक चढ़ाओ 
पर अपने अँचे भावोंक्नो मिट॒टीब. न मिछाओ 
: .. न अपनी घूल अुड़ाओ ॥४॥ 
प्यार अमंग-रंगमें मीगो सुन्दर फाग मचाओ 
मिल-जुलछ जीकी गाँठें श्लोलो हितकी गांठ बँधघाओ 
कट बेलि अुगाओ ॥०॥ 


7 7 


7 कमबी 


देक्ककर बाघा विविध, बहु विध्न घन्नराते नहीं । 
रह भरोसे भागके दुछ भोग पछताते नहीं ॥ 
काम कितना द्वी कठिन हो किन्तु अकताते नहीं |... .. 
भीड़म चंचल बने जो वीर दिजलाते नहीं || 
हो गये यक आने अनके बुरे दिन भी भले । 
.__ सब जगह सब कालमें वे ही छिले फूले फले ॥१॥ 
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श्र 


ओज करना है जिसे. करते असे-हैं. आजःही [ 5. . 


ब था ै 
व 


सोचते, कहते हैं.जो कुछ कर दिश्ाते हैं वही || 


मानते जी छुनते हैं सदा सच्रकी कही । 0 आज 
जो मदद करते हैं अपनी जिस जगतमें आप ही | 
भूलकर वे दूसरोंका मुँह कभी तकते नहीं । 
... कौन जैसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं ॥२॥ 
जो कभी अपने समयको यों बिताते हैं नहीं || 
हा काम करनेकी जगद बातें बनाते हैं नहीं । 
आजकल करते हुओ नो दिन गँवाते हैं नहीं। .. - 
 यर्न करनेमें कभी जो जी चुराते ई नहीं ॥ 


बात है वह कौन भो होती नंहों अनके किये। 
ने नमूना आप बन जातें- हैं: ओरोंकें - लिये ॥३॥ 





ई, ४ >>? । का] +ब्खु 
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फोमका द्वाले बद न देज सके  फारजए फ्. 5 5०. 
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 कोमसे जान तक अज्ञीम न हो।. 
कौमसे बढ़के कोओ चीज़ न हो ॥ 
समझे अनकी छ्षुशीकों राहते ना । हो 


बहाँ जो नोरोज् हो तो ओद हो यो ॥ | ब' 


रंजको अनके समझे मायये रस । 
वा अगर छोग हो तो यों मातम ॥ 
भूल जाये सब अपनी कुदरे जलील । | 
देखकर भाभियोंकों ख्वारों ऊुछीछ ॥ | 


जब पड़े अनपे गर्दिशे-अफूलाक । 
४ अपनी आसायशों पे डाछ दे छ्ाक ॥| 
बैठे बेफिक क्‍या हो; हमवतनों । 
अढों अद्दले बतनके दोस्त बनो ॥ 


मर्द हो तो किसीके काम आओ । 

हा बनी “जाओ पिओ चले जाओ | 

जागनेधाल्नों ग्राफिल्ेंको जगाओ॥। ध 
पैरनेवाको  इबतोंकों तिराओ ॥ 


#* हु 


5 5 तुम अगर हाथ-पॉव रछते हो 
हँगड़े-दलॉंको कुछ सहारा दो॥ 
तन्दुढततीका हुआ कया है 46 | 


रंज बीमार भाजियोंकों बैंठाओ || 














१३ 


. तुम अगर चाहते हो मुल्ककी ज्ैर । 
न किसी दमवतनकों समझो गेर || 
ही मुसलमान भिसमें या हिन्दू । 
बोध मह़द्दब हो या कि हो ब्रहमू॥ 
सबको मीठी निगाहसे देशो । 
समझो आश्रोंकी पुतलियाँ सबको ॥ 
कि 
मेहनत 
छपाते हैं कोशिशें ताबो तथरौँको । 
घुलाते हैं. मेहनतमें जिस्मो रखाँको ॥ 
समझते नहीं जिसमें जाँ अपनी जॉँको | 
| वह्द मर मरके र्षते हँ जिन्दा जहाँक़ो ॥| 
$ बस जिस तरह जीना भित्रादत है अनकी । 
| :और जिस-घुनमें मरना शहादत है झुनकी ॥ 
॥/... . आप अपना सहारा 
|. >बशरकों है छाज़िम कि द्विम्तत न. हारे। 
४ जहाँ तक दो काम ,आप अपने सँवारे॥ 
है छुदाके -सित्रा छोड़े दे सब सहारें। 
कि है भारज़ी क्षेरें, कमज़ोर सोरे | 
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अंडे वक्‍त तुम दायें बायें न भ्राँकों । 
सदा अपनी गाड़ीको गर आप हॉँको || ! 
+; ! 
अर ९ ! 
. ! 
रूबाओ । 
मुमकिन ये नहीं कि हो बशर अबसे दूर । ; 


पर अबसे बचिये ता ब सकुदूर ज़रूर || 
अब अपने घटाओ पे छ्बरदार रहो। - 
 घटनेसे कहीं अनके न बढ़ जाये गररूर || 
मूसाने यही की अज कि अ बारे छुदा ! 
मकूबूछ तेरा कौन है बन्दोंभें सिवा ॥ 
जिरशाद हुआ बन्दा हमारा वह है। 
जो ले सके और न ले बदीका बदला || 
+ 
4 हमारा झण्डा 
|... हर क्‍या चलते हैं दर्रेते इओे, 
838 >> बादलोंकी तरह मण्डलते हुआ, ४४६ 
|... ज़िम्दगीकी रागिनी गाते हुआ, 5८ | 57 ०] प्र ले 
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आज है झण्डा हमारे हाथमें ॥१| ,.. :.... .. 
हैं। यह सच है भूछसे हैरान: हैं हे 
॥# पढ़ गा ज्लाप्नी कि हम बेजान है 
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१७५ 
जिस बुरी हालत में मी तफ़ान हैं, 
आज है झण्डा हमारे द्वाथर्मे ॥२॥ 
हम वह हैं जो बेरूआओ करते नहीं, 
हम वह हैं जो मौतसे डरते नहीं, 
हम वह हैं जो मरके भी मरते नहीं, 
आज है झण्डा हमारे हाथमें ॥३॥ 
चेनसे महलोंमें हम रहते नहीं, 
॒ अशकी गंगामें हम बहते नहीं, 
भेद दुश्मनोंते कभी कहते नहीं, 
आज है झण्डा हमारे हाथमें ॥9॥ 
जानते हैं ओअक छश्कर आगया, _ 
तोप दिश्वछाकर हमें धमकायेगा 
पर यह झण्डा भी यों ही रहरायेगा 
आज है झण्डा हमारे हाथमें ॥५॥ 


. फेब भर्य धंमकीसे घबराते हैं हम 


9 ... दिल्में जो. होता है कह जाते हैं हम, 
ध्ड/ फ द्ल्ति श्दि अल बाते । 
आरा हिल्ता है | हैं हम, 


ा 


क्‍ 
४ *ज है झण्डा हमारे हाथमें ॥६॥ 
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ऑँधियोंमें नंगकी जिल्ते'हैं हम... 5 का 
मोतसे हँसकर गले मिलते हैं उ् जा 
आज दे झण्डा हमारे हार्थम जि 
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भड़े वक्‍त तुम दायें बायें न क्षाँक्ों । ; 

सदा अपनी गाड़ीको गर आप हाँको || ; 

| | 

अडः ! 

बाअ . | 

रूबाआ : 

मुमकिन ये नहीं कि हो बशर अबसे दूर । ; 
पर अबसे बचिये ता ब मकृदूर ज़रूर || 


अब अपने घटठाओ पे छबरदार रही। - 
 घटनेसे कहीं अनके न बढ़ जाये ग़रूर || 
मूसाने यही की अर कि अ बारे छुदा ! 
मकुबूल तेरा कौन है बन्दोंमें सिवा ॥ हे 
जिरशाद हुआ बन्दा हमारा वह हैं। 
जो ले सके ओर न ले बदीका बदला ॥| 


+ः 
+ 


हमारा झण्डा 

+ शोर क्‍या चलते हैं दरोते हओ, ... 
(0... ० बादलोंकी तरह मण्डलाते हुओ)४ ४? 
_ ... ज़िम्दगीकी रागिनी गाते हमे, - « ४४०० «] 02 « 
आज है झण्डा हमारे ह्ाथमं ॥१॥ क्‍ 
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१५ 
.. जिस बुरी हालत में मी तूफान हैं, 
आज है झण्डा हमारै हाथमें ॥२॥ 
| हम वह हैं जो बेरूओ करते नहीं, 

हम वह हैं जो मौतसते डरते नहीं, 

हम वह हैं जो मरके भी मरते नहीं, 
आज है झण्डा हमारे हाथमें ॥३॥ 
चेनसे महलोंमें हम रहते नहीं 


अशको गंगा हम बहते नहीं, 
भेद दुश्मनोंते कभी कहते नहीं 

आज हैं झण्डा हमारे हाथमे |॥9॥ 
| जानते हैं अक लश्कर आगया 


तोप दिश्ललछाकर हमें घमकायेगा, 
पर यह झण्डा भी यों ही लरुहरायेगा, 
आज है झण्डा हमारे हाथमे ॥५॥ 
कब भला धमकीसे घबराते हैं हम, 
, 3 ४४४ पियें जो होता है कह जाते हैं हम, 
आस्मों हिलता है जब गाते 
........ गम है झण्डा हमारे हांथमें ॥६॥ 
हर 
लाध लश्कर आये कब्र हिल्ते हूं हम 
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आँधियोपें जगकी जिलते है हम | | अं... 


मोतसे हँसकर गले मिलते हैं हम हा 
आज है झण्डा हमारे दथिम |जि। | 7 
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कि््ण्जु 


मेरे बतनकों तूने जन्नत बना दिया है 
(१) 


यह आर्मी बनाया, सारा जहाँ बनाया । 
हिन्दोस्तों बनाया, सारा जहाँ बनाया | 
क्या श॒क्र हों अिठाही सत्र कुछ अता किया 
मेरे बतनको तूने जन्नत बना दिया हे ॥ 
(२) 
कानोंकी भर दिया है, मिट॒टीमें ज़र दिया है । 
अकेसीर कर दिया है, क्या प्यारा घर दिया हैं। 
क्या ] हो अिछाही सब कुछ अता किया है । 
- भेरे बतनको वूने जन्नत बना दिया है ॥ 
(२३) 
बरसात आ रही है, झूला झुला रही है । 
कलियौं छिा रही है, दिलको लुभा रही है । 
_ - क्या णुक्र द्वोी भिलाही सत्र कुछ अता किया है । 
0 “मेरे वतनको तने जन्नत बना दिया है ॥ 
"पी (४.) 777 # 
परबत जो ओक याँ है, हमदोश आस्मों है ॥ 
कत्ता अजब सप्ता ६, जता जाना काह। है | 


न्ब्ज्म््नमरऊ २ 


बा 24 यो ४.0. 4 0 दी के # 


2 !। कु 
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हे 
|| 


# ०6०८7 | । है ल्‍ 


क्या शुक्र द्ो अलाही सत्र कुछ॑ ,अता किया है । 
मेरे बतनको तूने, जन्नत बना दियाहै ॥ 








हे श्छ 
| ५) 
: यह फूसकी कुटी है, 'अफूसरः की झोपड़ी है । 
. किस दर्ना सादगी है, राह्मतकी ज़िन्दगी है | 
क्या झु॒क्र हो जिलाही सब कुछ अता किया है । 


मेरे बतनकों तूने जन्नत बना दिया है ॥ 


ख़ाके हिन्दू 
. अ ज्ाके हिन्द तेरी अजमतमें क्या गुमों है । 
द्रयाये फैलने कुदरत तेरे लिये रखो है | 
तेरी जबीं से नरे हस्ने अज़ल अर्यों है । 
. अल्लाह रै ज़ेबो जीनत क्या औज जिज्ज़ोशों है ॥ 
हर सुन्ह है यह छ़िदमत श्लुरशीद पुर जयाकी | 
किरनोॉसे गूँधता हैं. चोटी हिमालियाकी || 
में मे मे हे 
गोतमने आबरू दी जिस वादिये कोहन को । 
सरमदने जिस ज॒मी पर सदके किया वतनकों ॥| 
अकबरने जामे अुल्फत बछ्शा जिस अंजुमनको ॥ 
 सींचा छह्ू से-अपने राना ने अिस चमनको ॥ 
. सब सर बीर अपने क्षिस ज्ञौँक में निहों हैं। 
'हटे हुओ छंडर हैं या अनकी हृड्डियाँ हैं ॥ 
जी 5323 जे 2. 
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कशमीरसे अयोँ है जननतका रंग अब तक। 
शौकतसे बह रहा है दरयाये गंग अब तक ॥। 
अगली सी ताज़गी है फूलोंमें ओर फल । 
करते हैं रक़्त अब तक ताअूस जंगलोमें ॥। 
६ ६ ६ 
बुलबुलको गुछ मुबारक, गुल्को चमन मुच्ारक । 
हम बेकसोंकों अपना प्यारा वतन मुबारक ॥ 
गुचे हमारे दिलके . जिस बाग़रमें छिलेंगे । 
भिस बाग़से अठे है अिस बाग॒में मिलेंगे ॥ 
मु # ६ 
है. जूये शीर हमको नरे सहेर वबतनका । 
आणोकी रोशनी हैं जलवा जिस अंजुमनका ॥ 
हैं रुक मह जरी जिस मंजिले कोहनका । 
तुलना है बगें गुल्से कॉँठ भी अिस्त चमनका ॥ 
गर्दों गुबार यॉका छ्षिल्अत द्ै अपने तनको। 
मरकर भी चाहते हैं ज्लाक़े वतन कफून को ॥.. 


है 
हर फ़ैर 


कौमकी लड़कियोंसे 


रविशे क्षाम पे मदाकी न जाना हरगिज । 
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दाग तालीममें भपनी न छगाना हरगिज ॥| 








१९ 
नाम रक्‍्णा है नुम।भिशका तरक़्की व रिफा्म । 
तुम जिस अदा के धोलेमें न आना द्वरगिज् ॥ 
रंग है जिनमें मगर बूओ वफा कुछ मी नहीं | 
असे फूछोंसे न घर अपना सजाना हरगिज्ञ ॥ 
नक़्छ योरपकी मुनात्तिब है मगर याद रहे । 
क्षाकमे ग्रेरते कमी न मिछाना हरगिज्ञ || 
छ्ुद जो करते हैं ज़्मानेकी रविशको बदनाम । | 
ह साथ देता नहीं असोंका जमाना हरगिल्ष ॥ 
क्षुद-परस्तीको लकृब देते हैं आज़ादीका । 


असे अज्ललाकु पे मान न छाना धरगिज्ञ ॥ . 
रंगो रौग़नन ठुम्द योरपका मुबारक लेकिन । 


कोमका नक्शा न चेहरेसे मिटाना हरगिज्ञ || 
नो बनाते है नुमाजिशका छ्लिलोना तुमको । 
अनकी शज्षातिरसे यह ज़िल्लत न अठाना-हरगिज़ ॥ 
रुक्षत्ते परदेको अठाया तो बहुत श्ब किया । 


परदअ शरमको दिरूसे न अठाना दरगिज || ह । ह 


तुमको कुदरतने नो बछ्शा है हयाका जेवर । 


मोल असका नहीं कृरूँका क्ज़ाना दरगिन ॥ 


दिल तुग्दारा है बफ़ाओंकी परस्तिशके लिये । 
भुस मुद्दब्बतके शिवाल्यको न ढाना दृवरगिज्ञ || 





नि 
पका तह 
अन्‍य 2 








असको तफ्रीदका मरकज़्ञ न बनाना दरगिज्ञ || 
नकद अक्षछाकुका हम घलकी तरद्द हार चुके | 
तुम दो दमयन्ती यद्द दोलत न छुटाना हरगिज्ञ ॥ 
ज्षाकर्मे दफन है मज़हबके पुराने पा््ंड । 
तुम यह सोते हे फितने न जगाना हरगिज्ञ ॥] 
अपने बर्ष्चोकी ज्षबर. कौमके मर्दोको नहीं । । 


देशके बागसे नफरत न दिलाना हरगिज्ञ ॥ 
नग़्मओअ कोौमकी लय जिप्षमें समा ही न सके । 


राग औदप्ा कोओ अनको न प्विश्वाना हरगिज ॥ 
परवरिश कृमकी दांमनमें तुम्हारे होगी । ट 


याद भिस फुज़ेकी दिलसे न भुलाना दरंगिज ॥॥. 


होगा परलय नो गिरा औँषसे जिनकी आँसू । 
बचपने-से न यह तूफान अठाना दरगिज्ञ ॥ 





गो बुजु्गोर्मि तुम्हारे न हो भिस्त वक़्तका रंग । क्‍ ) हु 
आन ज़ओफुृंको न हँस-हँसके रुछाना दरगिज्ञ ॥ 








पूजनेके लिये मन्दिर जो है आज्ादीका | कक) तो । 
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/ई 
णै 


यह हैं मासूम भिन्हें भूछ न जाना हरगिज ॥ ; 
अनकी तालीमका मकतब है तुम्हारा जानू । | ५ 

पास मर्दोंके नहीं अनका ठिकाना हरगिज्ञ ॥ 
काग्जी फ़ूछ विछायतके दिज्वाकर अनको । | है| 








केश 


#म तुम्हें भूछ गये जिसकी सज़ा पाते हैं। 
॥ | पस् ज़रा अपने तभीं भूछ न जाना हरगिज्ञ || 
। किसके दिल्में है वफा किसकी ज़न्नोमें तासीर | 
॥ | न छुना है न छुनोगी यह फसाना हरगिज़ || 


०१ 
१30२ 


द .बतन 

| यद्द प्यारी अंजुमन इमको मुबारक, 

; । .. यह आल्फृतका चमन द्रमको मुचारक, 

बतनको हम, वतन हमको मुबारक || 


| . 


| यहॉँकी श्ञाक हमको कीपिया हे, 
यह सोनेसे भी कीमतमें सिवा है 
बतनको हम, वतन हमको मुबारक || 
णो चिड़ियाँ सुबहको गाठती हैं अकसर, . .... 

भिसीका राग है अुनकी जूतों पर, 

- बतनको हम, तन हमको सुबारक || 
| (विद सावनके महीनेकी घटांयें ः ५ 

रु बह कोयछ और पपीहंकी संदाव 


| | . ,अैतनक़ों हम, बतन हमको मुबारक ॥ 
बह जिक मस्तीका आलम बंदेलोंव, . -. 
की वह फ्ूठोंका महकंनां लंगलॉमें 


बतनको इंम, वेतन हमको मुबारक ॥ 


लि] 


[ 
अल धिछ ०२22. ....« 


' जी, ०» 
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वह चइमे ओर वह अमृत-सा पानी, . 
बह गंगा और जमनाकी खानी, 
बतनको दम, वतन हमको सुबारक || 


दरछ्तों पर वह चिड़ियोंका चहकना, 
वह बेले ओर चमेलीका महकना, 
बतनको हम, वतन हमको मुबारक || 


जिसीकी 'ज्ञाकसे लेते हैं. महसूल, ५ 
यही देता है ग़ल्ला ओर फलफूल, ह 
बतनको हम, वतन हमको सुबारक || 


बतनका जिन बुजुर्गेसि हुआ नाम, ; 
जिसी मिद्टीमें वह करते हैँ. आराम, | 
बतनको हम, बतन हमको मुबारक | 


कि । 
मज़दूर क्‍ 


री] जी  रधोलो , औै जाहोहस्मबालो, 
+ -«: आझ लछाछो गौदरबालो, औ-ताजोझंडेवाछो, 


| 






है ० 9 


सोचा है कमी. तुमने वंह वक़्त भी क्या होगा, 
कर मज़दूरकी शोरिशसे जब हृशर बपा होगा॥ 
ह2 जायेगी रैगीनी, गुलजार मुसरतेकी, 
गिर जायेंगी दीवारें, भीवाने हुकूमतकी, 











| श्वे 


काशानये भिशरतमें कुद्दराम मचा होगा, 
मज़दूरकी शोरिशसे जब हर बपा होगा ! 
मन॒दूरका छेँ सदियों, जी भरके पिया तुमने, 
भिन्सानकी जन्नतको, बरबाद किया तुमने, 
अ ताज अल्मवालो, क्या जानिये क्‍या होगा, 
॥ मज़दूरकी शोरिशसे जब दृस्र बंपा होगा ॥ 
है सोगमें झिक दुनिया, तुम औश मनाते हो 
है आग छगी,घरमें, तुम नाचते गाते हो 
ओ अशके मतवालो अंजाम बुरा होगा, 


॥| मज़दूरकी शोरिशप्ते जब हर बपा द्वोगा || 
। कम 
॥ रोटीके मतवाले 


| हम तो रोटीके मतवाले ! 
ई। नहीं चाह मदिराकी साकी क्या होंगे ये प्याले 
॥./. सुरापान कर जीवनके दुश्न-नहीं-भुछाना हमको 

[. दम तो दुश्जजीवंनके प्रेमी, गावें राग निराले ! 
| |$»  विस्मृतिके सागरमें बना, हम अति तच्छ समझते, 
। + 7. कंटकमय जीवनपथ चलते, . पड़े. पदोंमें छाले, 
।.7  अिन “ कौंटोंकी पीर जगानेकों शाते हम रोटी, 
| |/ - पाकर जीवनदान आसीमें हो जाते मतवाले ! 


ज 
' है जीत 











० 


ख़ब बरस लो 


जब बरस लो तुम भी आज | 

यह ऑले तो सदा बरसतीं, तुम मी क्षब घरस लो आज, : 
भअिस छोटीसी सड़ी झाँपड़ाम, जरूघर क्‍या पाओोगे १. 
समी ओर तुम टपक ठपकक्र जल ही व्यर्थ गैवाओगे ! 
तुम बरतो, में भी बेठा हूँ, होगा नहीं किसीका काज, | 
जूत्र बरस छो तुम मी आज | 

छूट लिया सब॒ दरिद्रताने, गया छाछ भी पिछले साल, 
रणता है क्‍या कोओऔ आशा, अब यह फूटठा हुआ कपाछ 
कोन नये अंकुर अपजाते, आये हो जो सजकर साज १९ 
शान्‍्त रात्रिके अिस क्षणमें, क्या तुम्हें -पड़ी थी आनेकी, 
दिनभर में श्रम कर सोया था, क्‍या यह घड़ी 'जगानेकी १ 
सुनने आये हो कि सुनाने, मेरा अपना ठप-टप बाज १ 





है 
फर ह 


जय बोलो भारत मांताकी 


दुश सागरमें यद्द बढती है, रोज़-ओक - मुसीबत सदह्दती है, 
चिन्तामें हमेशा रहती है,. ये. दिलक्ी कहानी : कहती है।॥. 
दिनरात तड़प कर रोती हैं, अरक्रोंसे यह दामन घोती है, 
सुञ्त नींद कहाँ यह सोती हैं, बेचैन इमेशा होती है 








॥ ५ क्‍ 
दुभ दर्द मुसीबत है ग़म है, ऑजोमें रुका आ कर दम हे, 
इ7 सास पर अपना मातम है, अफृप्तोत गज़बक्ना आउम है ॥ 
दिनरात मचलते रहती है, वरवट यह बदलती रहती है, 
रद रहके सेभलती रहती है, किप्त भागमें जलूती रहतो है ॥ 
दुनियाने जिसे क्या समझा है, अक छेल तमाशा समझा है, 
ततत्ा हैं यह अच्छा समझा है, क्‍या राहका तिनका समझा है॥ 
संसार फुँकेगा भाहोंसे, बदला हछेगी यह शाहोंसे, 
| युज़रेगी. कुछ झऔैसी राहोंसे, ठका ही नहीं बदक्षाद्वोंका ॥ 
|| ढनियाकों हिछा देगी आुठकर, दुनियाको दिश्ला देगी अुठकर, 
दुनियाको जता देगी अठकर, दुनियाकों बता देगी अठकर | 
|| संकटसे न यह -घबरायेगी, झण्डा अपना लहरायेगी, द् 
| हल व चीज़ है यह समझायेगी, दुनियामें नाम कमायेगी॥ 
|| जंजी मी तोड़ेगी, ओक जेकसे नाता नोड़ेगी, 
पना जमाकर छोड़ेगी,: जिससे न कमी मैँह मोड़ेगी।॥ 
|| आज़ादौकी दीवानी है,. यह... बात तो समझी जानी है, .... 
&.+ जिसने बहुत, कुछ;<३ गी. है; .महाहूर जहाँ कुर्बानी है।॥ ..25४ 


| ॥ अक ओकका सर 335 2 2 3 पा जा > 
...ढ  ]य सर अब भम होगी; दुनियाका कहाँ कब गरम होगा, 
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झांसीकी रानी 
सिंहासन हिल अठे, राजवंशोने भ्रकुटी तानी थी; 
बूढ़े भारतमें मी आओ फिरसे नभी जवानी थी, 
गुमी हुओ आज्ञादीकी कीमत सबने पहचानी थी, 
दूर फिरंगीको करनेकी सबने मनमें ठानी थी, 
चमक अठी सन्‌ सत्तावनर्मं वह तलवार पुरानी थीं। 
बुन्देले हरबोछोंके मु हमने सुनी कहानी थी। 
ज्ूब लड़ी मदानी वह तो झाँसीवाछी रानी थी ॥ 
कानपूरके नानाकी मैँँहबोली बहिन छबीछी थी, 
लक्ष्मीबाओ नाम पिताकी वह सन्‍तान अकेली थी, 
नानाके संग पढ़ती थी वह नानाके संग छेली थी, 
बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी, भुसकी यही सहेली थी, 
वीर शिवाजीकी गाथारओं असको याद जबानी थी । 
... बुन्देले हरबोलोंके मुण् हमने सुनी कहानी थी ॥क्षूब लड़ी ० 
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह्द स्वयं. वीरताकी अवतार, 
देश मराठे पुलकित होते अुसकी तलवारोंके वार, 
नकली युदूघ व्यूहकी रचना ओर छेलना क्षूब शिकार, 
सैन्य घेरना दुगे तोड़ना ये थे अुसके प्रिय प्लिल्वार, 


महाराष्ट्र-कुल-देवी असकी मी आराध्य भवानी थी। 


बुन्देले हरबोछोंके मुण हमने सुनी कद्दानी थी ॥क्ूब लड़ी० 
२६ 
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हुआ वीरताकी बैमबके साथ . सगाओ झे सीमें 
न्याह हुआ रानी बन आओ लकष्मीबाजी झाँसीमें 
राजमहलमें बजी बधाओ शक्षरियाँ छाओं झासीपें 
सुभट बुन्देलोंकी बिरुदावलि-सी वह आओ. झाँसीमें | 
चित्राने अजुनको पाया शिवसे मिली भवानी थी। 
बुन्देले हरबोलोंके मुण् हमने सुनी कहानी थी ||क्षब लडी० 


| भुदित हुआ सौभाग्य ! मुदित महलोंमें अजियाकी छाञी 

। किन्तु काछ-गति चुपके चुपके काछी घटा घेर छाओ 
| पीर चलानेत्राले करमें भुसे चूड़ियाँ कब भाओं 

| रानी बिधवा हुओ द्वाय ! विधिको भी नहीं दया आजी 
पा नि:सन्‍्तान मरे- राजाजी रानी शोक समानी थी। 
|. बुन्देले हरबोढोंके मुण हमने सुनी कहानी थी ॥क्षब लड़ी ० 


भुझ दीप झेंसीका तब डल्होज़ी मनमें हरषाया, 

ज्य हृड़प करनेका अुसने यद्द अच्छा अवसर पाया 

फीरनू  फोौजे...मेज दुगपर अपना झण्डा. फहराया 

/0/ 2 रसका:वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झँसी आया, 

/ अभ्न-पूर्ण सनीने देशा झाँसी हुआ बिसनी थी। 

बुन्देले दरबोलोके मुफ्त हमने सुनी कहानी थी ॥्षव लड़ी ० 
(अनुनय-विनय नहीं सुनता है, विकट शासकोंकी माया, 

॥न्‍्यापारी बन-दया चाहता था यद्द जब भारत आया, 
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डलहीजीने पैर पसारै अब तो पलट गयी काया, 
राजाओं, नव्बात्रोंको भी आअुसने पैरों ठुकराया, 
रानी दासी बनी, बनी यह दासी अन्न महारानी थी । 
बुन्देले दरबोछोंके मुफ्त हमने सुनी कह्दानी थी।॥ छू लड़ी ० 
छिनी राजधानी देहछीकी छक्षनभू छीना बातों बात, 
कैद पेशवा था बिदरमें हुआ नागपुरका भी धात, 
जुदयपूर, तंजौर, सतारा, करनाटककी कोन बिसात, 
जब कि सिंध, पंजाब, ब्रहमपर अभी हुआ था वज्राधात, 
बंगाले, मद्रास आदिकी भी तो वही कहानी थी । 
बुन्देले हरवोलेंके सु हमने छुनी कद्दानी थी ॥ फ्ूब छड़ी० 
रानी रोओं रनिवासोमें बेगम गमसे थीं बेज़ार, 
आअनके गहने कपड़े त्रिकते थे कलकत्तेके बाज़ार, 
सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजोंके अ्व्ार, 
'नागपूरके जेवर ले लो! '“टक्लनभुके लो नोल् द्वार 
यों परदेकी भिज्जत परदेशीके द्वाथ बिकानी थी। 
बुन्देले हरबोलेकि मुण् हमने सुनी कद्दानी थी ॥ पुच छड़ी ० 
कुटियोरमतिं थी विषम वेदना महलोंमें आहत अपमान, 
वीर सैनिकोंके मनमें था अपने पुरक्षोंक्रा अभिमान, 
नाना धुन्दूपन्‍्त पेशवा जुटा रहा था सब सामान, 
बहिन छबीलीने-रणचण्डीका कर दिया प्रकट आहवान, 
हुआ यज्ञ प्रारम्भ ओन्हें तो सोओ ज्येति जगानी थी। 
बुन्देले दृरबोछोंके मुष्त हमने सुन। कह्दानी थी ॥ क्षूब लड़ी ० 


..मन्‍म+ नमन ननल>»»मन-+ मम की ++नओ कक जक-++++े+मनक 





0 29 ८. <-.... 








| 


(. 
;॥॥। 
! ३ 
क 
+॥। 


२५, | । 
मददलोंने दी आग, झोंपड़ीने ज्वाला सुलगायी थी 


+ यद्द स्वतंत्रताकी चिनगारी अन्तरतमसे आयी धी 


झेसी चेती, दिल्‍ली चेती, छक्षनअ्‌ लूपटें छायी थीं 
मेरठ, कानपूर, पटनाने भारी धूम मचाओ थी 


जबलपूर, कोल्द्वापुरमें भी कुछ हछचछ अकसानी थी । 
बुन्देले हरबोलेंके मुण हमने सुनी कह्दानी थी || ्ब छड़ी ० 


+ भिस स्वतंत्रता-मद्ायज्ञमँ कओ वीरबर आये. काम 
। नाना, धुन्दूपन्त, तातिया, चंतुर अज़ीमुल्ला सरनाम 
+ अद्वमदशाह मौलवी, ठाकुर कुँबरसिंह, सैनिक अमिराम 


'ककमककुमकृष्यकु-क “7७ व कत-य०- का २०ब8»०-फनकने नशमाक्ककी के जनाएक 5 


| भारतके अितिद्ास गगनमभें अमर रहेंगे जिनके नाम 


लेकिन आज जुरभ कहलाती अनकी जो कर्त्नानी थी। 
बुन्देले दरबोलोंके मुण इमने सुनी कहानी थी || जब लड़ी० 


| अिनकी गाथा छोड़ चलें हम.- झाँसीके : मैदानोंमें 


॥ जहाँ छड़ी है लक्ष्मीबाओ मर्द बनी मद्धनोमें 


४०20म।. धइलामिषय १24. ५.२, 0-ककमर 


| रानीने तलवार ींच ली हुआ देव असमानिमि:-..|॥... 775 
ह: 


लेफ्टिनेन्ट वोकर आ पहुँचा आगे बढ़ा: जवानोंमे 





ज़ञ्मी होकर वोकर भागा अजब अत हैरानी थी। “7 75 
बुन्देले दरबोलेंके मुंश् हमने: चुनी-कहानी थी || सब्र लड़ी ० हे 


29. 30 





रानी बढ़ी कालपी आयी कर सो मील “निरन्तर पार, + 


॥ घोड़ा थककर गिरा भूमिपर गंयांः स्व तत्कील >सिंधार, 


हु हु $ 
न बढ मे 
। ह है कक श्र बज 2३ हे न ४] 
। | व न्क ५ 349८ “मम सर को ः लि # ४५ हद: ४५ 
रे 5 आओ हि +क व ,]. पा , " - ड # 005 कं 
५० सु « भयंकर "राई गा #पॉ >»/»7| 
| |] | के ्टु पर ;"' ! ५ कट 00४ न लि हेड | ह. हे '«- मं 
न हु ्क रु ४3 [्ई. !% “ही 5; ५] चि/ हि हि कि तक पा कई ५ का ८ १..] ४ प्र न 





8० 


यमुना-तटपर अँप्रेज़ोंने फिर छवायी रानीसे हार, 
विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर॒पर अधिकार, 


अं 9 ० 


ग्रेजोंके मित्र घिधियाने छोड़ी राजघानी थी। 
बुन्देल हरबोलोंके मुण हमने सुनी कहानी थी || क्लब छड़ी ० 
विजय मिली, पर अग्रज्ञोंकी फिर सेना घिर आयी थी, 
अबके जनरल स्मिथ सन्मुष्त था असने मुँहकी क्षायी थी, 
काना ओर मंदिरा सन्तियाँ रानीके संग आयी थी, 
युद्ध-क्षेत्रमँ अुन दोनोंने भारी मार मचाओ थी, 


पर पीछे हयूरीज़ आ गया हाय ! घिरी अब रानी थी। 


बुन्देले हरजरोकोंके मुण हमने खुनी कहानी थी || ूब लड़ी ० 


तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैनके पार, 
किन्तु सामने नाछा आया, था यह संकट विषम अपार, 
घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, जितनेमें आ गये सबार, 
रानी ओेक शत्रु बहुतेरे, होने छगे वार-पर-वार, 


धायछ होकर गिरी घिंहनी असे वीर गति पानी थी। 
बुन्देले दरबोलोंके मु्त हमने छुनी कहानी थी ॥ छ्यूब छड़ी ० 


रानी गयी सिधार | चिता अब अनकी दिव्य सवारी थी 
मिला तेज-से-तेज, तेजकी वह सच्ची अधिकारी थी 
अभी अम्र कुछ तेओसकी थी, मनुज नहीं अवतारी थी 
हमको जीवित करने आयी बन ख्तंत्रणा बारी थी, 


दिक्ला गयी पथ, सिश्ला गयी हमको जो सीकर सिक्षानी थी । 


बुन्देले हरबोलोंके मुप् हमने सुनी कद्दानी थी | खुब छड़ी ० 


८ ० +- 


ल्‍>ग +. >> + 





( जाभो रानी, याद एछेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, 


| यद्द तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, 
होवे चुप अितिहास, लगे सच्चाओको चाहे फंसी 


१ 


है हो मदमाती विजय मिठा दे गोलोसे या हे झसी 


तेरा स्मारक तू ही होगी, तू जद अमिट निशानी है। 
बुन्देले हरबोलेके मुप्त हमने सुनी कद्दानी थी | क्षब छड़ी० 


ग लेक 
० । बरखा 
! कल शामतलढक तो थे यही तौर । 
_एर रात्से है समों ही कुछ और ॥१॥ न 
हे पुरवाकी .दुह्मओ फिर रही है । 
बे. पछवासे प्ुदाओ फिर रही है ॥२॥ 
. ररिसातका बज रहा है डका। कप 


( 


५ 






है 


[ रे | ४ बट , है अन्रफी ;फोज आगे आगे ] 


कशोरें है भासमँपि बरपा ॥३॥ / . |. 


ही 


&. छः के च् 


जी ओर 'पीछे.हैं.दछ-कै-दक इवाके ॥ 9॥. 
ईैंग बिरंगके रिस्ताले | «2 मे 2 जी चेक: 


कहीं कहीं हैं काले ॥५॥ हक का 


पा जेक आती है फोज ओेक जाती ॥ ६॥ 


८* 2“ 295::0:<-. 


का अल जम आ अ जप मम ज्कीनम्कज मन < नारे 3... नयकक. २००, 


४७०. :+ २ “हा... # वैक०१- अआीकिल, 








|... | 
जाते हैं मुह्दिमपि कोओ जाने । 
हमराह दे छार्णों तोपज्ञाने |॥७॥ 

तोपोंकी है जब बाढ़ चलती । 

छाती है जमीनकी दहेंखती ।|८।॥ 
मेहका है ज़मीनपर दंडेड़ा । 
गर्भाका डुबो दिया है बेड़ा ॥९।। 

बिजली है कभी जो कोंद जाती । 

आँछोंम है रोशनी-सी भाती ॥१०॥ | 
घनघोर घटाओं छा रही हैं । क्‍ 
जन्नतकी हवाओं आ रही हैं ॥११॥ 

कोपधों, है. जिधर निगाह जाती |... 
कुदरत है नज़र छुदाकी आती ॥१२॥ 
सूरजने नकाब ली है मूँहपर । ' पु 
ओर घूपने तह किया है बिस्तर ॥१३॥ । 
बागोंने किया है गुस्ले सेहत । 
जेतोंको मिला हैं सब्न क्षिक्अत ॥१४७॥ 











सब्जे से कोह व दश्त मामूर । 
है चार तरफ बरस रहा नूर ॥१०॥ 


बटिया है न है सड़क नमूदार। 
अटकलसे हैं राह चलते रहवार ॥९६५॥ 


| ढकने हैं दियों पै ढकते फिरते॥र३॥ रे 7 टन 


॥ | जु | ॥25 न " 


॥ है शुक्र गुजार तेरे बरसात।. पा 
| बिन्सोंसे लेके ता जमादात॥रणा। “०7 ली हि >हका न रा. है 





३३ 


है संगो शजरकी ओअक वर्दों। ... 
आलम है तमाम लाजबरदी ॥१छो, 


| फूछोंसे पटे हुओ हैं कुदसार | 
'- ““ “ .. दृल्दा-से बने हुओ हैं अशजार ॥१८॥ ' 
पानीसे भरे हुओ हैं जरू-थछ। . 
६ गज रहा तमाम पब्वगरू ॥१९॥ 


्््ि करते हैं पपीहे पीह पीह। 

ओर मोर चिंधाड़ते हैं हर सू॥२०॥ 

कोयलकी है कूक जी छुमाती। ... रकम 
गोया कि है दिलमें बैठी जाती॥२१॥ ५, आय 


मेंढक जो हैं बोलने पै आते । । 
पंसारको सरपै हैं अठाते॥र२र॥। 


््ि ब्फः ड्‌ न :क ० | 
है... - .४ “रा हट न ञ 0४ ०) दे 


रक्षक जो बड़े हैं जैन मतके। 


कर्ण 
न 


है, ३१ 5. ि मद इ/ थे न ॥। दर क मी 2 
«० 200 23355 ता जल न बुझे कोओ 432 04 
»9 अण न बुझे कोओ पतंगा॥२७॥ 
५ ड़ पे प्‌ पृ लि ५० हे बना रा हक बी 
पक है) ई 0८ कक - ३ दर 


हे के कमर पी 
हे आर, पा ा ५ हि॥। 8.५४ डे धन 0 पी १७ 
23 + यु न: ६० ४ प्र "ऑन कई! 
कै का; कक. के! औ *-.) जा ह.आ ब ऋ%- ४*, ष 5] 
हे ४-३ २६ # 0 5७ 5 जिन न जीत 
जी के! > 
5 






डर रे 
ब्ब्न 
०. 


२ हे 


दुनियामें बहुत थी चाह तेरी। 
सब देञ्ष रहे थे राह तेरी ॥२६॥ 





4 
| 
। 
ड। 





छ्क्छ 
दरिया तुझ बिन सिसक *रहे थे । 
आर बन तेरी राह तक रहे थे |॥२७॥ 


दरियाओंपें तूने डाल दी जों। 


ओर तुझसे बनोंको छग गयी शो ॥२८॥ ॥ 


जिन झिलोमें कल थी क्षाक भुड़ती | 
मिलती नहीं आज थाह्  अनकी |॥२९॥ 
दोलत जो ज़मीनमें थी मक्षफी । 


आगे तेरे अुसने सब अगछ दी ॥३०॥ 


थे रैतके जिस जमीं पै अम्बार । 
है बीरबहोटियोंसे गुल्नार ॥३ १७ 
जोरों पै चढ़ा हुआ हैँ पानी। 


मौज़ोंकी सूरते डरानी ॥३२॥ ॥ || 


नावें कि हैं डगमगा रही हैं। 
मौजोंके थपेड़े थ्रा रही हैं ॥३१॥ 
मल्‍्लाहोंके अड़ रहे हैं. ओतो। 


बेड़ेका छुदा ही है निगहबों ॥३४।॥$ 


मैझधारकी रो भी जोरपर हैं। 
मछलीको भी जानका क्षतर है ॥३५॥ 








. हो छाण गरोंका गैर कोओ न जानना असको गैर हरगिज। | * 
| नो अपना साया. भी हो. तो असको. तसच्चुर अपना न्.कीजियेगा॥ 
छगाव तुममें .न छाग ज़ाहिद न <दर्दे .अल्फुतकी आग जाहिद॥ 


४५ 


छुसरोकी पहेलियों कक के | 


अची अठारी पलंग बिछायो, में सोओ मेरे सिरंपरः आयो-<। 
पल गयी अध्ियाँ भयो अनन्द, जे सक्ली साजन ना सल्ली चन्द || 
ओक सजन वह गहरा प्यारा, जासे मरा घर अजियारा-। 


भोर भओऔ तब बिदा में किया, जे सछी साजन ना सभक्ली दिया॥ 


बहू आवे तब शादी होय, अत बिन दूजा और न कोय | 
मीठे लागे वाके बोल, औ सलक्ली साजन ना. सणक्ली ढोल ॥ 
बक्षत-बेन्बप्नत मोंयँ वाकी आस, रातदिना वह रहवत पास | 
वेरे मनको सब करत है काम, अऔ सी साजन ना सक्ली राम ॥ 
तन, मन, धनका है वह मालिक, वाने दिया मेरे गोदमें बालक । 


 षासे निकसत जीको काम, जे सक्ली साजन ना सक्ली राम ॥ . 


हालीके शेर 


| जहाँमें हाली किसीपै . अपने छिवा भरोसा न -कीजियेगा । 


यह भेद “ है अपनी जिन्दगीका बस अिप्तकी चची न .-कीजियेगा ॥ 


फिर और क्या कीजियेगा आक्षिर जो तकें दुनिया न कीजियेगा ॥ 


मै  म. 2, के 


ऋ १-8 « 
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ड्दे 


तुझमें जोत मैं हा्मां है किस बर्क॑ आढगा सोजकी 
जानो दिल्से तुझे परवाना जो यूँ कुखान है 
8.2 # न 
दिलमें हालीके रहे बाक़ी न बस अस्मान छुछ । 
जीमें है कुछ भत्र अगर बाकी तो यह अरमान है ॥ 
हम ६ ६ 
मौजूद हुनर हों ज्ातमें जिसकी दज़ार । 
बदज़न न हो अब असम गर हो दो चार | 
ताअसके पाये क्िध्त पर करके नज़र । 
कर हुस्नो जमाठका न अुसके थ्िनकार ॥ 
नैः नै ु मै 
मुमकिन है कि हो जाय फ्रिश्ता, जिन्‍्सों । 
मुमकिन है बदीका न रहे अआसमें निशा ॥॥ 
मुर्मकेन ते है सब कुछ पै हकीकत हे यही | 
' भिन्‍्तोँ है. अब तक वही करनुछ-श्तों ॥ 
8 482 2, अति. 
वक़्त! बिगाड़का है सबसे चारा 
पर तुझसे बिगइनेका नहीं है. यारा॥ 
हों जाय गर ओक तू हमारा साथी। 
“फिर ग़म नहीं, फिर जाय छजुमाना- सारों ॥ 
पर ऑह ग 
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मं 
जब 
मम 
अपनेसे मी ओऔब हूँ छिपाता अपने । 
ह ््‌ 
म 





३७५ 


ओअहसानके है गर सिल्ेकी छव्वाहिश तुमको । 
तो जिससे यह बेहतर है कि अहृर्तों न करो ॥ 
करते हो गर अहंसान तो कर दो अुसे आम । 
जितना कि जहॉँमें कोओ ममनून न हो !! 

ः अं . 
जैसा नज़र भाता 
ओर जैसा समझता 


आती नहीं है शर्म तुझे औ छ्रुदा-परस्त ! 
दिलमें कहीं निशाँ नहीं तेरे यकीनका ॥१॥ 
जीमें तेरे हज़ारों गज़रते हैं वसवसे । 
होती नहीं कूबूल तेरी जिक अगर दुआ ॥र।॥ 
तुझसे . हज़ार .मंतेत्रा ' बेहतर .है बुतपरस्त । 


जिसका यकु हद यर्कीसे कहीं सिवा ॥श॥ . 


बदं॑ मांगता “बुतोसे ३ मुराद है अम्रमर। 





- गो दजत अंसकी अनसे हओ हैं न हो खा॥शो 


आता नहीं यक्ीनमें असके कमी कुसूर । 


अुम्मीद असकी रोज़े फिजूँ है ओर जिल्तजा ॥ण॥ +  -: 
गो बन्द :गरज दे,:वढ राजी .रज्ापै है। आल, 


वह है, कि .यद बन्दगी. ओे बन्द दा ॥६॥ 
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अकबर जिलाहाबादीके शेर 
रोना हैं तो अिसीका, कोओ नहीं किसीका । 
दुनिया है और मतलब, मतलब हैं और अपना ॥ 
क्षय बिरहमन, हमारा तेरा है अक आलम । 
हम छ्ाब देक्षते हैं, तू देता हैं सपना ॥ 
ने ः मै 

जी अठा मरनेसे वो, जिप्तकी दापरं थी नजर |" 

जिपने दुनिया ही को पाया था,'वंह सब छोके मरा | - 
मे ६ 

करेगा कुद्र नो दुनियामें अपने आनेकी । 

असीकी जानको छड्जत मिलेगी जानेकी ॥ - 

82 ६ ६ 

मजा भी आता है दुनियासे दिल ढछगानेमें। 

सजा मी मिलती है दुनियासे दिल छगानेकी ॥ 

: भेरी ज्ञा-कामयाबीकी कोओ हद होः नहीं सकती । « - 

: सदाकृत चढ नहीं सकती, प्लुंशामद हो नहीं; सकती ॥ 
हुकूमत असकी भुसीकी मर्जी, भुसीके सब्र काम भोर धंदे । | 
'कहाँके मिंग्लिश, कहँकि नेटिव, धुदाकी दुनिया, जुदाके बन्दे ॥ 

रा कै के है 











 इ 


छोग कह्दते हैं कि हैं आप निहायत काबिल | 
में अिसी सोचें रहता हूँ कि किस काबिल हूँ ॥ 
६८3 में ्ः 
जो मिल गया वो जाना, दाताका नाम जपना । 
| जिसके सित्रा बताओ, क्‍या तुमको काम अपना ॥| 
६ मः .. औ६ 
| कद्दा बुक्रातसे दुनियामें क्यूँ आया तू अय दाना । 
| कद्दा अप्तने कि में छाया गया मुझको पड़ा आना ॥ 
| कद्दा-क्यूँ कर बसर की अम्र £ बोला साथ दवरतके । 
| कद्दा वया जाना # बोला-छुछ नहीं जाना, यद्दी जाना ॥ 
मल 
ग़फूलतकी हँसीसे आह भरना | 
अफुआले मुज्ञिस्से कुछ न करना अच्छा || 
अकबत्ररने सुना हैं अहले गेरतसे यही। 
जीना ज़िल्लतसे हो :तो - मरना. अच्छा ॥| 
' । द हर (लाल 


। जिदाओने “में? बनाया मुंझकी; जुदा/न होता तो मैं न द्तोता । 






में... कर. दर 5 


! दिम आुर्दको अरबी क्यों न करें आअुदुको वो.भाषा क्‍यों न करें । 
शाड़ेके लिये अक्षत्रारोर्पे, मज़॒मून!'तराशा क्‍यों न करें ॥ 


है 


| मरी 


१४ 
| च्छ 
हा] 


. ्ुदाकी हस्ती है मुझसे साबित, श्ुद्ा नद्दोता तो में न होता ॥ 8: रे 





। 
| 
ः 


ञ रत 
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आपसमें अदावत कुछ भी नहीं, लेकिन अक अछाड़ा कींयन है | 
जब जिससे फुलकका दिल बहले, हम लोग तमाशा क्यों न करें ॥ 


न 
कहता हूँ हिन्दू वो मुसल्मँसि यही । 
अपनी अपनी रविश पै तुम नेक रहो ॥ 


लाठी हैँ हृवाये दहर पानी बन जाओ | 
मौजोंकी तरह छड़ो मगर मेक रहो ॥ 


क- 


हे मातृभूमि ! 
तेरी रजमें छोट कोटकर बड़े हुओ हैं, 
घुटनोंके बल सरक सरककर णड़े हओ हैं॥ 
परमहंस सम बल्यकालम सब सुण्त पाये 


तेरे कारण धूलछ-भरे हीरे कहलायें ॥ 
पाकर तुझसे सभी सुकोंको हमने भोगा, 


तेंरा प्रत्युपक्तार कभी क्‍या हमसे होगा॥ , 


तेरी ही यद्द देद्द तुझीसे बनी हुओ है 


बात तैरे ही सुजस-वारिसे सनी हभी है ॥ 
जिस पृथ्वीमें मिले हमारे पूषेज सारे क्‍ 
अससे हे भगवान | कभी दम रहें न न्‍्यारे ॥ 











8१ 
क्‍ : छोट छोटकर यहीं हृदयको शान्त करेंगे, 


। जिसमें मिलते समय मृत्युसे नहीं ढरेंगे॥ 
' तू पालित यद्द देह तुझीपर द्वम बारेंगे, 


गोरब तेरे छुत होनेका इम घारेंगे॥ 


७+«»- - + ++“ ७ “+कनका७न - ५ “कल कामना क अमम्क >“ 707 -+- २ 
जज बढ जर्मनी । के 
गुल ह थ ही. 0५८ 
ना 


डर 
औडी 


सारे जहँसे अच्छा 


(७-7 अऋकपाम्पाकणक २० ० कप 6 
दे ्व््ग ० प्ब 


| सारे जद्*ॉंसि अच्छा , हिन्दोस्तों -हमारा। 

| एम बुलबुलें हैं अिसकी यद्द गुलिस्तोँ हमारा ॥ 

| गुरइतमें हों अगर दम, रहता है दिल बतनमें | 
समझो वहीं हमें भी दिक हो जहाँ हमारा॥ 

| परबत वह सबसे अँचा दमसाया आसमाँका। 

है व सन्‍्तरी हमारा, वह पासत्रों इमारा॥ 

। गोदीमें लेती हैं. अिसकी, हजारों नदियाँ। 

। 5... गुल्शन है जिनके दमसे रश्के-जिनों हमारा ॥ 

॥ अप आबरूदे-गंगा | वद्द दिन है याद-तुझकों। 

। अझतरा तेरे किनारे जब “कारबाँ £हमारात।? क्‍ 

हा मज़हब नहीं 'सिक्षाता/आंप्रेसमें” बेर रखना । 

। । हिन्दी हे हम, “वेतन है “हिन्दोस्तों हमार ५; 

है यूंनानो मिसगे रूमा सब मिट गंये जहाँसे | 

है अपतक मगर दे बाकी नांमो निशोंटहमारा।॥7 


+.. - सका जार 4 न्याककक» 












कुछ बात है कि हस्ती मिटतीं नहीं धमारी। 
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जर्मा हमारा । 
(भिकृबाल” कोओ महरम अपना नहों जहाँमें | 
माछ्म क्‍या किंसीको दर्द निहों हमारा ॥ 
रा 
कोमी गीत 
दावा है हर आन. हमारा । 
सारा हिन्दुस्तान हमारा ॥ 
जंगल ओर गुलज़ार हमारे, दरिया ओर दुद्दसार हमारे, 
कूचे और -बाज़ार हमारे, फूछ हमारे छ्ार हमारे, 
हंर घर हर मैदान हमारा। 
सारा हिन्दुस्तान हमारा॥ 
गो नहीं हममें फोजी कूव्यत, फिर भी बहुत है दिल्में हिम्मत 
और हमारे साथ है कुदरत, अब कोभी ताकुत कोओ हुकूमत, । 
: रोक तो दे तूफान हमारा | "य 
सारा हिन्दुस्तान हमारा॥ .. 
हमसे. भारतकी रॉनक, है, आज़ादी दिन रात सबक है 
अपनी धुतक है शी रापत है, हर जुरंपर अपना हकृ द्द 
णेत अपने दहकान हमारा । 
;ल्‍ ... सारा - हिन्दुस्तान हमारा॥ ४ 





समा 
। 
! 
| 
| 
4 
९ 
! 
। 
। 





| 


ढे.। 


बार न पाओ ७ल्ादह्द कोओ हो, चाहे वह क्षुद अपनी ही ण्दी हो, 
देश जरा अरमान मारा | 
घारा हिन्दुस्तानं हमारा ॥ 


7 
कं 
लि जण इतब मुाध्ण्ण पक. हक: पाया 


३४ 
नया शिवाला 


सच कट्ट-दूँ ओ बिरहमन | गर तू बुरा न माने 
तेरें सनमकदोंके बुत हो गये पुराने ॥ 
अपनोंसे बेर रछना तूने बुतंसि सीक्षा, 


जगो जदल सिश्ञाया वाअंजको' भी छादांने ॥ 
तंग भाके मैंने आधश्षिर. देरोहरमंको छोडा, 


। ,. बाअजुका वाज् छोड़ा,.. छोड़े: तिरे फूसाने ॥। 
|. पत्थरकी मूरतेमिं समझा है. त्‌ छुदा है 
गत, 'ाके वतनका मुझको इर ज़रो देवता है ॥ 


5! था, गैरियतके पई 
(डी 


|, (सूर्न । । पड़ी हुओ है मुदतसे दिलकी त् 


। #दुनियाके तीरथोंसे अँचा .हो - अपना: ः्तीरथं)ह 
ली. दामने .भास्मोसे: आुसका कछस.!: मिंछा दें ॥ 


द्विन्दका मालिक हर हिन्दी हो, सिर्क यहाँ जिंक कौम बसी हो, 





आ, भिक .नेया शिवांलधभिस:देसमें बना दें ॥ | 














हर सुबह आओठके गायें मन्तर वह मीठे मीठे, 
सारे पुजारियोंकों मय पीतक्ी पिला 
शक्ती भी शान्‍्ती भी भगतोंके गीतमें है, 
घरतोके बासियोंकी मुकती पिरीतमें हे ॥ 








'ैः 
डर 


कुछ शेर 
तुम्हारी तहज़ीब अपने छंजरसे आप ही छादकुशी करेगी। 
जो शाक्षे नाजुक आशियाना बनेगा नापायदार होगा॥ 
मं 2६ 
छुदाके आशिक तो हैं छलज़ारों बनोंमें फिरते हैं मारे मारे। 
में मुसक्ना बन्दा बनूँगा जिप्को छदाओे बन्दोंसे प्यार: होगा ॥ | 
६ कं ६ क्‍ 


| बछ-+-+*+ >४६$-५४४ -«.. -+ 33... 322 जन... अंक. >+त | १ 


वो चीज़, नाम है जिप्तका जहँमें आज़ादी | 
सुनी ज़रूर है देक्ली कहीं नहीं मैंने ॥ 
पुदा “तो. मिलता है जिन्सान ही .नहीं .मिल्ता । 
चीज़ वह है कि. देशी कहीं कहीं मेंने ॥। 

६ “५: ६ 
हस्ने-अजलकी पैदा. दर चीजें झलक है। 
जिन्सेमें वह सक्षुन है गुंचेमें बह चटक है ॥ 











५ 
यह चोद आसमॉका शायरका दिल है गोया | 
वो चौंदनी हैं नो कुछ याँ दर्दकी कप्तक है ॥ 
कसरतमें हो गया है वद्दरतका राज मध्षफी । 
जुगनूमें जो चमक है वह फूछ॥ मद्दक ॥ 
अं मैः ः 


वतनकी फिक्र कर नादों |! मुसीचत आनेवाली है | 
तेरी बबादियोंक्रे मझ्लिरि है आपमानोंमें ॥ 


न समझोगे तो मिठ जाओगे जै हिन्दोस्ताबालो ।. 


तुम्दारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानोंमें ॥ 
का 


ध्जो रवयमागत 


तेरे घरके द्वार बहुत हैं किससे होकर आर मैं 
सब द्वारोपर भीइ बड़ी है कैसे भीतर जाओँ में 


द्वारपाक भय दिजछाते हैं, .. 


कुछ, .ही जन: जाने -पाते हैं 


हे कट “#शेष्र #सभी धक्के णाते ह हा 
तेरे:घरके द्वार: बहुत: हैं, किससे द्वोकर आाओँ है: ! 


मुझमें सभी देन्य  दृषण: हैं 


': न तो; बह्जः हैं;; न॑ं- विभूषण - हैं 


भ॑ है 











छह 
र.ज्जित रक्ितु यहाँ पृषण हैं 
अपना क्‍या दिश्वला रथ में 
तेरे घके द्वार बहुत हैं, किससे होकर आओ मं ! 
मुझमें तेरा आदाषण है, 
किन्तु यहाँ घन पंघर्षण है, 
जिसीलिये दुर्धर धषेण हैं, 
क्योंकर तुझे बुलाओ में 
तेरे घरके द्वार बहुत हैं, किंपते होकर आओँ में 
तेरी बिभव कल्पना करके 
असके वणनसे मन भरके 
भूल रहे है जन बादरके, 
कैसे तुझे आुलाअ में 
तेरे छस्के ढर बहुत हैं, किससे होकर भा में ! द 
बीत चुकी है बेला सारी, 
आयी किन्तु न मेरी बारी, 
करू कुटीशी . अब तैयारी, है| 
बहीं बेठ पछताओँ में! 
तैरे घर्के द्वार बहुत हैं, किससे होकर भाप में ! | 
4टी शो भीतर आता हूँ । 
तो वैसा ही रद्द जाता हैं, 
तुझको यह कट्दते. पाता हूँ, . 


नी 








ः ।... ४७ 
ध 
|: “अतिथि | कह्दों, क्या लाझ मैं! ” 
१ तेरे घरके द्वार बहुत हैं, किएसे होकर आओँ 
। | 
। कक 
सीखो 


फूलोंसे नित हँसना सीछो, मैरिंसे नित गाना, 
तरुकी झुकी डालियोंसे नित सीणो शीश झुकाना, .._ 
| ,- सीछ्ष हवाके #कोंसे लो हिना नित्य हिलाना, 


के दूध तथा पानीसे सीके मिह़ना और मिलाना ॥ 
|| सूरजकी किरणोंसे सीजो जगना और जगाना, . 
|। छता और .पेड़ोंसे सीजो, सत्रको गले छगाना, 


बषोकी बून्दोंसे सीजो सबसे प्रेम बढ़ाना,: 
मेहन्दीसे सीछो सब ही पर अप्रनाहरंगःजमानां॥ 
मछलीसे सीभो, स्वदेशके' लिये तड़पकरूमरज3फआह) का 
पतझड़के पेड़ोंते सीजो; दुआमें: धीरज; घरना॥ $।$ ४०? 


हा 
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».... और धुभेसे सीछो. दरदम मँचे-ही पर तढ़ना, 
| 5 हे द सत्पुरुषेकि जीवनसे सीछो चरित्र निज गढ़ूना,.... 
.... .»... तथा प्रेमसे सीछो मित्रो ! सतपेथोंकां पढ़ना ॥ - 


कै 








४८ 


हो शखनाद या हो अजान 


दोनोंकी भूज् सताती है हिन्दू हो या हो मुसलमान | 
दोनोंगा आफृत आती है द्िन्दू हो या हो मुसलमान | 
दोनों मरते € अक तरह, दोनों जीते ६ अक तरह | 
फिर सिस ज्ञाईका मतझछव क्या हम हिन्दू तुम मुसछमान || 
दोनों 6 फंसे गरुछामीमें दोनों काले कहलाते हैं। 
अपमान मान सत्र अक तरह दोनों, विदेशर्म पाते हैं ॥ 
दोनोंक्रो जिसने रहना है दो देश न वह इिन्दोस्तान । 

( 4 झग इक मतलब क्या ? हम हिन्दू तुम मुसलमान || 
मन्दिर जा सकता है तोड़ा, मस्जिद जा सकती है तोड़ी । 
दोना ही ६ मिट्‌ठ। पत्थर रुमझो हो अकृूछ अगर थोड़ी ॥ 
यदि आग बढ़गी दंगेकी दोनों ही होंगे परेशान । 
फि( अप्तझगड़ेका मत हब क्या ! हम हिन्दू तुम मुसहमान || 


जिस राहै-छुदामें लड़ते हैं, असमें लड़ना है सछ्त मना | 
ओख़रको जिक्षने जान ल्यि' असको क्या गैर व क्‍्य। अपना ॥ 
यदि हिन्दू सब्बे हिंदू हैं, यदि मप्तल्मान मुस॒ल्मान | 
तो प्रभुको शीश झुका देंगे, हो शेंक्षनाद या हो अ गन || 


कु 
६ # ५ & 





४९ 





हिन्दू-मुसलमों 
हिन्दकी आनबान हैं दोनों, तन है अक और जान हैं दोनों |. 
क्षल्क अिसपर ज़रा निगाह करे, अपने श्ञालिक॒की शान हैं दोनों ॥ 
बार अपना अठा नहीं सकते, जिस कृदर नातवान हैं दोनों || 
फो जिनपर है जिसकी रक्षवाली, मुल्कके पासबान हैं. दोनों ॥ 
| ने हम न अब वह बुतक्षाना, टूटे फटे मकान हैं दोनों ॥ 
|. तीर औरोंपे क्‍या लगायँगे, छुद यह अतरी कमान हैं दोनों ॥ 
फिर पढ़ो “ नूह”” तुम बही मिसरा, 
हिन्दकी आनबान हैं दोनों ॥ . 
। हक 
| भिक अगा। 
हविसिको है निशाते कार क्‍या क्‍या! 
न हो मरना तो जीनेका मज़ा क्‍या! 


| 
हित .. ५298 हा रन 
| हि भिशस्ते कृतरा है दरियामे फना हो जाना । 


दर्देका हंदसे गुजरना है! दवा हो जाना ॥ “0 
रंजसे क्षगर हुआ जिन्‍्ताँ तो मिट जाता है रंज। 
मुश्किलें मुझपर पड़ीं भितनी कि आउछो हो गयीं ॥ 
मँः मै ऑः 





। 





अुनके देछेसे जो आ जाती है. मुँहपर रौनक । 
थो समझते हैं कि वीमारका हाल अच्छा हद ॥ 
कृतरअ दरियामें जो मिल जाय तो दरिया हो जाय | 
काम अच्छा हैं वो जिसका कि मआलर अच्छा ह ॥| 
हमको मातम है .जन्नतकी हकीकृत लेकिन । 
दिलके ज्॒श रकनेको ग़ालिब” य! ख्याल अच्छा ६ ॥ 
६ ६ 
गालिक' बुरा न मान जो वाअल् बुरा कहे । 
असा भी कोओ है कि सब अच्छा कटे जिसे ॥ 
४/8 है 
जिस सादगीप कौन न मर जाय आओ छुदा। 
लड़ते हैं. मगर द्वाथमंँ तलवार भी नहीं ॥ 
कल 


चरखा गीत 


चढा इमाद ॥7॥॥ वहा, . चरक्षा: मनका मीत, 
गज आुठा जिसके भन-भनमें जन-जनका संगीत । 


 धप्तक रही. धरती धक्कोंमें, 
 पुतलीघरके अन चकक्‍्कोमें, 
 बन्ध कर छोहके रुच्छोंमें, 


वहाँ समी भयभीत । 
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ज्र्‌ 


मम मम 
“आ्ाछम ८: 


यहाँ फूट है सबकी सबसे, जन जनकी हैं जीत, हे 
चला हमारा अपना चरणा, चरञ्ला मनका मीत ॥१॥ 


सीधे सच्चे अस तकुओअका पक्‍का पतला तार, क्‍ 
बढ़ बढ़कर ले सकता हैं यह सात समन्दर पार । !' 


लोट पाठ करके ओरोंमें, 
जले फुँके अआजड़े ठोरोंमें, 
बन बेठे जो सर मोरोंमें, 
भय अुसका निस्सार । 


यहाँ हमारे जिस चरक्षेमें सकल सुण्ी . संसार, क्‍ 
सीचे सच्चे अिस तकुअका पक्‍का पतलछा तार ॥रा. 


जिस घर-घर्‌ू-धरमें आती है अुन णेतोंकी याद, कप 
आुमड़-घुमड़ आया था जिनपर सावनका आऑन्माद। ्े 


जेत छेतमें साथ भरी थी हर 
आग्रेकी अभिलाष भंरी. थी खो 
लायी -थी सस्ता ४: 2.2 -॥] 


जग जुगसे है अन-व्तनकी अमिठ यहाँ मर॒याद) >_क, ह. . हे, 
जिस घर-पर-घरमें भाती हैं भुन णेतोंकी याद और, ... :- 
ह 32: | गे $! पक | 


ह न्‍ दै5# आकर, 2.8 शक न 2 | 
2. 5 न हे 











का 


खादी गीत 
जादीके धागे धागेमें, 
अपनेपनका अभिमान भरा, 
माताका अिसमें मान भरा, 
अन्यायीका अपमान भरा, 
जादीके रेशे रेशर्मे, 
अपने भाआओका प्यार भंशा, 
भा-तहनोंका सत्कार भरा, 
बच्चोंका मधुर दुलार भरा | 
छादीकी रजत चंद्रिका जब, 
आकर तनपर घसुसकाती है, 
तब नव-जीवनकी नयी ज्योति, 
अन्तस्तलूमें जग जाती है। 
'णादीसे दीन-विपन्नोंकी, 
भ्त्तप्त, . असास निकलती हे; 
जिससे मानव क्‍या पत्थरकी--- 


क्‍ भी छाती कड़ी पिघलती ह। 
प्राढ़एं हिकी 6 (श्तीकी, 
दग्ध हृदयकी याद छिपी, 
कितनोंकी कसक-कराह्द छिपी, 
कितनोंकी भाइत आह छिपी । 
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१. हे डा ४ श्न्ट््रा न 3728 
+ ४. छक ५ श् (ह > | १8 
लि पीकर 
है की 4 9.३ पट 
घादीमें कितने ही-नंगों,-« ४87 /00 442 
£ पर सिम धा५- 


चकः 
कमी + है लक ८ ७७ 52 


से छिपी 25 
' मिक्षमंगोंकी है ० छिपी, रे पा १ 


52:00 ., ४७४०० 4 
कितनोंकी भित्तमें भूज छिपी, ... .. | 


कितनोंकी जिसमें प्यास छिपी। 


आदी तो कोभी छड़नेका; हे 
है जोशीला रणगान नहीं, 

भादी है तीर-कमान नहीं, क्‍ 
शादी है. क्ग-क्पाण नहीं। ४ आम आ आ 


ह जादीको देश देध्र तो मी ः व 2 
दुरमनका दल थहंराता है,“ 
जादीका झण्डा सत्य शुत्न, . 


$ 


बढ 
कब 4 [] 
सि हि 
+ 4 ++ ै हावकके अयाक-. यम मकि! .. कृन्ममाडी “पक्के भा. ++ 6 >> ० 


ह जल; ४3% ्‌ | थे जप 22३3८ थ /पज्रटा की 
; जि 0 १: 2040 
ब्‌ 22 52288 
अब संभी ओर फहराता है।& ४ 
६७ ७०:०६ ५६०४५ रू भ्प 
व्क के. अर ५. 5 बह 
7 
दर 57 078 ६०,०७० ६ ० 5९ न 2३ जो - 
$ अहम न ही ४०2 दाह | २ 
। नी 2 57282 हद 
ध्ां | || गगा जँं थे सि रसे * 4 न , हक $ न तन ३५५५० ४ अन्कि। . हम 5 हे हें स्‍्फ् 
ऐ। । ] >5० + प | हि कि 387, ७० 
है "५ ४ रह ह ड्ो पेट ' 


पेरोंतत बह छदराती है, .. + -* 
जीवनके ' कोने . कोनेकी हा 
तब सब कालिश घुल जाती है.॥ ५8 














ह | पा ह 8 हा किए 
... छादीका ताज चौंद-सा जब, # २० ४- 
दिशा हज ५ हे ७2५४६ 
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५ शी, 
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कमर ३५ ५ हु 
. : . - कितने ही अल्याचास्प्रस्त, हि 5 
7 व दीनोंके श्रास* मिठाता& 













2४ है 





8% ३ «७ 


ठाता:यहः रा हे 





| 
री] 
हि द 
ह. क्यो 
+* हू 





ह& है 
पड ४। 
१$॥। 


शादा है| मर भर देश-प्रेमका, क्‍ ॥। 
प्याछा मधुर पिलायेगी, | 
शादी ही दे दे संजीवन, 
मुर्दीकों पुनः जिलायेगी | 


छादी ही बढ़, चरणोंपर पड़, 
नूपुरसी लिपट. मनायेगी, 

जादी ही भारतसे रूटी, 

.. आज़ादीकी घर छायेगी। 


मातृभूमिके सेनिक हैं | 


इम माठृभूमिके सैनिक हैं, 
आज़ादीके मतवाले हैं, 


बलिचेदीपर दस-हैस करके  उ । 
.. निज शीश चढ़नेवाले हैं। 


रू ्‌्‌ रु #ब है. १ अ 
हर हे 
। 


केसंरिया .बाना. पद्टन लिया, 


) 
है] 


तब फिर प्राणोंका मोद्द कहाँ! 
- जब बने देशके सनन्‍्यासी, ः 
नारी-बणष्चोंका छोह कहाँ । 


"है 





।  भाज़ादीके मतवाले हैं 
। है को 


सा... जय 

'जननीके वीर पुजारी हैं, 
सबेस्त्र छुटानेवाले.. हैं, 

हम मातृभूमिके सैनिक हैं, 

! आजादीके मतवाले हैं 


अब देश-प्रेमकी रंगतमें, 
रंग गया हमारा यह बीवन, 
असके द्वी लिये समर्पित है, 
सब कुछ अपना यह तन-मन-घन | 
आगेको बढ़ा चरण रणमें, 
पीछे न दइटनेवाले हें, 
हम मातृभूमिके सैनिक हैं. कि 
आज्ञादीके मतवाले हैं। ह | 
सन्‍्तान शर-वीरोंकी हैं, 
हम दास नहीं. कंइलयेंगे; 
५।.. ःया दम ख्तंत्र हो जायेंगे, थे 
ः गम या रंणमें. मर मिट जायेंगे। :- 





हम अमर - 'शहीदोंकी -ठोलीमें | 0 5, 











््द्‌ 


- बेटीकी विदा 


रु न 


प्यारी बहिन, सौंपती हूँ में अपना तुम्हें क्षज्ञाना, 
है असपर अधिदार तुम्दारे बेटेका मनमाना । 
रत, मां, हड्डी, तन मेरा है यद्द बेटी प्यारी, 
करो जिपे स्वीकार, ही यह अब सब भाति तुम्द्दारी | १ | द 
पूजे कऔ. देवता हमने तब है अिसको पाया, | 
- प्राण समान पालकर असको अितना बड़ा बनाया । | 


आत्मा ही यह आज हमारी हमसे बिछुड़ रही है, 
समझाती हूँ जीको तो भी धरता घीर नहीं है॥२॥ +£ 


बहिन ँ ढिठाओ माताकी तुम मनमें नेक न धरियो, 
अिस कोमल बिखाकी रक्‍्या बड़े चावसे करियो | 


है यह नम्र मेमनेसे भी, भीरु मगीसे बढ़कर, 
कड़ी बात या ज़्वितवनसे यद्ध कप जाती है थर थर॥ ३ ॥ 











हैं गवार यह भोढी, जिसने नहीं शिष्टता जानी 
तिसपर भी गुरुजनकी भाज्ञा बढ़े: प्रेमसे मानी.। 


पवित्र कु पित्त ढालियों, कमी न यद्द तड़केगी 
बहिन सिछ्लानेसि चतुराओ बेटी सीश्त सकेगी।॥ ४ ॥ 

















यह गुड़िया, यद्द लक्ष्मी अपनी, जीवन मूल 'दुलारी 
हृदय थामकर करती हूँ में अब ऑधणोसे न्यारी। 








छह ४ # त्‌ ५ 
धारक «हैं. - 
बे की. 

अत 


_ हर पर 


(माता-नेह सोच तुम मनमें दुष्भ मेरा अनुमांनों पक 
ममता छिपती नहीं छिपाये, बहिन सत्य यह जानो ॥५॥ 


जिसका रूप निहार दिव्य में पल पल सुश्न पाती थी 
गान-समान उुरीली बोली असकी मन भाती | यथा। द 
बहिन तुम्हें मी ये सब बातें जान पड़ेंगी आगे, 
अपने नैन रछोगी जिसपर जब तुम मी अलुरागे ॥ ६॥ 


जिसकी मंद हँसीसे मेरा मन अति सुश्न पाता था, - 
कठिन घांवं भी जिससे दुधका अच्छा हो जाता था । 
अिसे आुदास देख आऑछॉोर्में भर आता था .पानी,: 
छिपी नहीं है बहिन, किसीसे माता-प्रेम कद्दानी. ॥ ७.॥ 


बड़ी छालसा भी निज मनकी अभिसने नहीं -बतायी, 
कर संकोच कठिन पीड़ा भी अपनी सदा छिपायी। 
तो भी में सब छक्ष लेती थी भिसके बिना कहे ही 
यों ही तुम॑ं अिसकी सब बातें लक्षियो, बह्दिन सनेही ॥ ८॥ 


जप [६ मांस:पिंड. देती. हूँ में तनसे...कर... न्यारा 2 
४ जीवन मेरे जीका, आऑँजोंका है. तारा। 
जिप्त अनाथ बच्चीका पालन माता सम तुम / लक शिज आय 
मिरी जिस बलहीन दशामें बहिन, बॉह गह छोजो ॥९॥- 


है. छह 
तर 
:57:! 
जी 


फिरो. बंद्विन, स्वीकार. दयाकर मेरी... भितनी.+<जिनती क्‍ 
ब्रेफ्चोमिंं: अपने तुम करियो जिस - बेटीकी 'गिंनती हे... हर हक 






। 





५८ | 


दीजे बहिन,. भरोसा मुझको द्वांथ द्वाथमे देकर, 
“जेटी-सम पार्ेंगी असको हम माता-सम द्वोकर” ॥१०॥ 


मेरी ये आँछें पीती थीं नित जो रूप मनोहर, 
क्या असके दशनका मुझको फिर न मिलेगा अबसर * 
जिस बोलीसे घीरे घीरे भिसे बुलाती थी में, 
क्या वद्ध भी अब मूक रहेगी रक्ष जीकी जी ही में ॥११॥ 


दा मेरी अनमोल छलाडडी | प्राणाधार दुलारी ! 
क्या तू मुंझे नहीं समझेगी अब अपनी महतारी * 
है». 


तुझे नयी माता मिलती है, में तुमको णोती हूँ 
यही सोचकर सुणछमें तेरे, बेटी, ५ *रोती हैं ॥१२॥ 


द्ाय | आजसे हुआ हमारा -यह घर भरा अधेग 

धोकर निपट. निरास. न क्‍यों अब. हृदय फटेगा मेरा १ 

अब मेरे भिस सूने घरको अजाढा कौन करेगी! 
कौन मधुर बातोंसे- मेरा रीता :छृय भरैगी ॥१३॥ 


कौन सुरीढी बीन : बजाकर मंधुर “गीत गावेगी * 
घरमें कौन लरुड़कियाँ . छोटी.. _ न्योत न्‍्योत छावेगी १ पा] 
सल्षियोंके संग “कोन -.क्षायगी, लछ्ेलेगी,.” झूलेगी ! 
किसको छुन रामायण पढ़ते: 'य॑ छाती फूलेगी ॥(॥ १९ ॥ छः 


हा बेटी ! ६ा गुंड़िया:मेंरी, |.“ बा मेरी . सुकुमारी |... « 7 
तेरे बिना हंदय' यह “मेरा “्पांवेगाई हुए भरी ! «68 
केवल देव- दयामबं>जो दुल्ल. रंक्ष/सकता है जतका,. 





पह्दी चीर:# दे 'हुरडः क्रेगा।- :संक्रेंट मेरे: मनका ॥१४ ७ 





मिक ही हुं। 


मिनी किए 8-2 कर पे कट ८ ००० क-पयकन “पा अग्रया | जज + 
हि हक 


घर 
आकर वहां दूर, है बेटी, सुझे भूछ मत जान, 
कभी कमी जिस दुछषियाकी मी सुध निज मनमें छाना । 
रो मत, बेटी! जा अपने घर संग नयी मातके 
डीजे बढ्िन, जिऐ अब, देती हूँ में सीस नवाके ॥१६॥ 


पर 
है 


दशहरा 
आ गया प्यारा दशहरा, छा. गया अत्साइ बरू | 
मातृ-पूजा, शक्ति-पूजा, वी "पूजा है बविमरू ॥ 
दिन्दमें यद्द हिन्दुओंका बिजय-अत्सव है. ललाम। 
शरदूकी जिस सुअतुमें है जड़ग-पूजा घाम- घाम.| 
दिछने लगे छलजन यह०ँ, रहने छगे चकवा अशोक | 
चल पड़े योगी यती मगकी मिटी सब रोक ठोक ॥ 
भरने लगे बाज़ार हैं, छालने लगे व्यापार ढ॒वार+ 
सज़ने छूगे सेना नृपति. बजने छगे. बजे अपार ॥ क्‍ | 
परह दरशइस- कभत्रियोंका प्राण. जीवन प्र है। ह 
हिन्दके भितिहासमें .झिस . पका अति गे है॥ 
पुरुषोंकी .. यही संजीवनीका- काम दे.। 
जीत दे फिर कीति दे फिर मान दे धन धाम दे ॥ 
थी विजय * दशमी यही 


ज़ूब रामने देल साजकर। 
गिरि प्रवषेणसे चढ़ाओी 


की थी छंका शाजपर ॥ 


ह्द्ठ 
मार रावणकों वहाँ आुदधघार सीताका किया | 
ओर कंकाका विमीषणको तिवक था दे दिया ॥| 
अस समयसे जिस दशहरेका बड़ा सम्मान है । 
मान गुणका यहद्द प्रवर्तेक क्षत्रियोंका ग्राण है! 
आज करते हूँ विजयकी कामना सब वीरवर । 
नॉचते हैं दश्टि कर गज अज्थ दर हृथियारपर || 
श्रेय विजयासे भरें अितिहासके बहु पत्र हैं। 
आज. भी ग्रतिबिम्ब असका देते हम कअत्र हैं ॥ 
जो सत्रक लेना हमें अुससे अचित लेते नहीं | 
स्वार्थ-पशु-बललि त्यागकी तल्वारसे देते नहीं | 
भिन्द्रियोंकी वासना द्वी है अछुर, शंका नहीं | 
ज्ञान-शरसे जीतते- हैं छोमंकी लंका नहीं ॥ 


इनन्‍त, जो कुविचार-रावण है असे तजते नहीं । 
क्या कहें, सुविचार श्रीवरं: रामको : भेजते नहीं | 


नाश कर कुविचारका सदूबुदूधि सीता छाजिये । 
जप जिमीषणकी तरद्द संतोषको « अपनाओिये ॥| 


शान्‍्त हो प्यारी भवध, फिर राज्य असका कीजिये। 
.भीर, बिजयाकी विजयका जिस तरह यश लीडिये 


छः 





मन्दिरते शंक्ोंकी तानें, 
मस्जिदसे पान्बद अज़ानें, 
अठाकर नित्य किया करती हैं, 


अपने भक्तोंका आवाहन 
गिरजासे घण्टेकी ठन्‌ ठन्‌ ॥ 


मेरा मन्दिर था, प्रतिमा थी, 
मनभें पूजाकी मद्दिमा थी, 
किन्तु निरक्ष गगनसे गिरकर, _ 


६१ 
गिरजासे घंटेकी टन्‌ टन 


गिरजासे घण्टेकी टन टठनूवी 


जब ये पावन ध्वनियों आती, 
शीश झुकाने दुनिया जाती मा रा ह 


ल के . कह कहां मैं किसेका.पूजन ! 


| 
। 
! 
| 
| 
बज गया कर सबका कण्डन 
| हू गिरजांसे .धण्टेकी ठन्‌ ठन्‌ ॥ 





द्ध्दे क्‍ 

यह किप्तका कंकाल पडा है 
भरी जवानी ही जिसके चेहरैपर पड़ गयीं. झुर्रियाँ, 
पीब पिचपिचाती शरीरमें, भनन्‌ भगन्‌ कर रहीं मक्छिया, 


क्या मानव भिप्त तरद्द निराश्चित, 
धरतीपर बेहाल पड़ा हैं, 
यह किसका केकाल पड़ा है ! 
यहं किसके भविष्यकी आशा, किस दुष्लियाका अक सहारा 


किस अभागिनीका सुद्ार्ग यह, किस मृग-नयनीका दगतारा, 


किसकी गोदीकी शोमा यह 
' किस माओका छाल पड़ा है १ 


यह किसका कंकाल पड़ा है ! 
किसी दैवका है प्रकोप यह, या अजगरने चूम लिया है 
या मानवक्की दानत्रतानें जिसका जीवन छठ लिया है 


या पूँजीवादी समाजके, 
जल्मोंका जंजालछ पड़ा हैं, । 
8, यह किसका कंकाल पड़ा हुं 

पापी पे5 पालनेमें ही स्नेह सरसता छली गयी है 
छातीपर पत्थर घर माँ भी अभी कामपर चली गयी है 


' जिक्षक्रा! निह-हइछा पथपर 
दनें दुत्ली पामाल पड़ा है, 
यह किसका कंकाल पड़ा है ! 


? 













द्द्३ न्‍ ६ 
कितना भयात्रना छणता सजल पुतलियों फिर रहा है है 
आगेके दो दाँत निकाले यह हम सबको विरा रद्दा है, 


निश्चय यह शोषक वयोंका, 
३ ब्रातशोधी काल पड़ा है 
यह फ्िसका कंकाल पड़ा है? ... 





जप 
च्ः 





के जोकके शोर न 


है ७ 


जो फ्रिश्ते करते हैं कर सकता है भिन्पतान भी। 
पर फ्रिस्तोंस्ते न हो- जो काम है भिन्सानक्ा | 8 8 

अ६ +.. . भह हे ० द पु 
स॒फे दस्ती कर .रहा हैं :्छक्री अर्प्म पर | ६ जो आह लक 
बे निशों हो लूँ तो फिर नामो निश्ञों पैदा कर | 5 5. ह फछ. . 

नें आओ. . आओ यम 
। कहा पतंगने . थ्य यह _- दारे “शामापर: .:>्चढूकर है अंक न ध्यक हा ग 
| अजब मज़ा है. नो मर ले किसीकरे.. सर 'खड़्कर ॥६३४ ३. 
क्‍ 





जजण दि 
हि 


में " जज्जार जज: ४ उन ५६2 रे 


भूछ मत जिल्मे किताबी-पर .कि -आक्षिर “कब: तक पा] 


5 हर 
४-म ४ ५ अल ्ड 
+ अत पु तह 
ही के « शी] नंद 55 हू शी 
रु कहो * बडा प 
५ कर आन ह«- # ४] * ७ + | ५ ४ ध् न 
« हड रे 5 *,३९' बे. २५ के _; न ,७५» ७ | न बा 7१० के. न ल्‍ है 
कट जैक दे २ श्ञः न्‍् ७ ५ ढ, बे कप श कि पक (8 ई न ,> 
४ कक ही; हे ् 0 केश शक ञ ५ * पे औप 
कट कक “4 * 2 पे  ब्थ है क पक हु ! 
> +क हि ९ श 
५ + 
ह हु श | + । ॥ 
हब ञ रा न्‍ हा 
न है ल्‍ हद अर शपथ 
+ 








६४ 


कैसा मोमिन कैसा काफिर कौन है सूफी कैसा रिन्द । 
सारै बशर हैं 'बन्दे हकृके सारे शरके झगड़े हैं ॥ . 


गैः .. मेंई नै 


बजा कहे जिसे आलम से बजा समझो । 


जुबाने  क्षल्कुकी नक़्कारओे छुदा समझो ॥ 
तू जान है हमारी ओर जान है तो सब कुछ। 
ओमानकी. कहेंगे, भीमान - है: तो . सत्र कुछ ॥ 


अगर यह जानते चुन॑ चुनके हमको तोड़ेंगे । क्‍ 
तो गुर कमी -न तमननाये- रंगोतू करते ॥ 


गुजरती है मनेमें जिन्दगी गफुछठत शश»आरीसे-। 
मेरे नजदीक बेहोशी है बेहतर होशियारीसे | 
कया वढ् दुनिया जिसमें कोशिश हो न दो वास्ते। 
वास्ते वॉँके भी छुछ या सच यहीके वास्ते ॥ 
छुँके दरिया बह गये 'आल्म तहो बाल हुआ। 
औ सिकन्दर, किसलिये ! दो गज जर्मीके बास्ते ॥ 


# # ५ 











६७ 


बेकरारीका सबब हर कामकी अम्मीद है। 


नाझमेदीसे मगर आरामकी अम्मीद 'है॥ 
# कँ..... , # 

दर्दे दिलसे छोटता हूँ भेरा किसको दर्द है। 

मैं हूँ लफ़्जे दर्द जिस पहछसे देशो दर्द है ॥ 
मै मर मे 


बन्द न. बोले जेरे गए -गर कोओ मेरी सुने । 


ह दे यद्द गुम्बदकी सदा जैसी कहे वैसी सुने ॥ 


ः मे अः 
गुरू भा कुछ तो बहारें ज सबा दिश्वछा गये। 


दसरत अुन गुचेंपे हैं नो बिन छिले मुझझा गये । 


नें. - . मे. मर 
कह्दीं तुझको न पाया गये इमने यक जहाँ ढूँढा । 
फिर आक्षिर दिल्हीमें देशा बगलहीमेंसे तू निकला || 


ि न 
मे मेंह :.०६७६.. ४ ५... मेँ 
० के जल 


इनियाके अल्म- लोक/सुंला!जोबेरे) 
इम त्या कह क्या आये थे क्या जायेंगे ॥ 


जब थाये थे रोते हुओ आप आये थे । 
अब जायेंगे ओरोंको:-*रुछा /जायेंगे ॥ 


चर 
रा हे रा] कै 
पी 
«00०० 
७. ७००, ७ । 


है औ हें * 
ऊ 3 
्ी 


६६ 


. « हम-जानते थे जिल्मसे कुछ जानेंगे । 
; > जाना तो यद्द जाना कि न जाना कुछ मी. ॥| 


. कै 
५५ 


बसन्‍त ' 
हूँ. फल सब रंगीले 
हैं सारे पीले पीले 


यह क्षुशनुमा हैं मंजूर, 
हम क्‍यों न मुस्करायें, 
आयी वसनन्‍्त की अत ॥| 
धानी हरअक शैे है, 
हैं मस्त जो भी छय है, 
आया है छ्ूब मोसम, 
हम क्यों न. गुनगुनायें, 
' आयी. क्संतकी अत ॥| 
गुल्शनका पत्ता पत्ता ५) 5 
दिलकश है और दिरू अफृजा 
“छुए। 083) 05 कह » रद (हे, 
आओ हरद्कके गायें 
.. भयी वमन्तकों अत || 
थार 4कतकी अत 
क्यों हम ने झूम जायें ॥ 


ऋ औ 





१०० 


६७ 
े .._ हवा चली 
होनेकी आयी सुबद्द .तो ठण्डी हवा चली 
क्या घीमी धीमी चालसे यह क्दश-अदा चली ॥ 
छट्दरा दिया है छेतको हिलती हैं: बालियोँ 
पौधे भी झमते हैं. छचंकती हैं डालियाँ॥ 
फुलवारियोंमें ताज़ा . शिगूफ़ा छ्िला चली 
.. सोया हुआ था सब्ज़ा असे तो जगा चली || 
सरसब्ज हो द्रध्त्त ने बागोमें तुझे  बंगेर 
तेरे ही दमकृदमसे हैः भायी चमनकी सैर ॥॥ 
पड़ जाय जिस जद्वानमें- तेरी .अगर कमी द 
चौपोया कोओ क्िन्दा बचे ओऔ |. आदमी ;॥ 


चिढड़ियोंकी यद्द: भुड़ानकी ;ताकृत- कहाँ . रहे, #+ह। किए: "0 
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... ६८ क्‍ | कि 
हाय नहीं यह देखा जाता [5 
 हनत भूछ मानव बेठा गोबरसे दाने बीन रहा है । 
ओर झपठ, कुत्तेके मुँईसे जठी' रोटी छीन रह्दा है, 


सौँस न बाहर मीतर जाती, 

ओर कलेजा मुँदको - आता, ः 
द्वाय नहीं यद्द देशा जाता॥ . 

देछ -रद्ा ऑँजोंके आगे कितने जजेर पीड़ित भेसे 
भूछ प्यासते आब मॉँगते जो विष धानेको ही पैसे, ; 
ओर नहीं वह भी मिलता हें, 


| ॥ 
मानव चीकज्ष चीषक्ा चिल्लाता, 

हाय नहीं यह देखा जाता॥ ॥ | 

भाग्य दूटनेवालेको वह धर्मान भगवान बनाता ही! 
जीवन ह्वाय हराम कर दिया असकी जय जयकार मनाता | 


० ७५०) ४ 


| / .. - जिसने सब छुछ छीन लिया, | 
अुसको ही वद्द दाता बतलाता, . . 

९ ४» £ - ८“. दाय नहीं यह-देजा जाता॥ : 

निर्मम शोषकेंके दी सम्मुष् अपने द्वाथ' पसारा करता, 

शेष न निक्षमें दया-इवा कुछ अुससे रो रो. भाहें भरता 





9. 


!: द९्‌ 


को . अपने पद्चचान न पाता, 
हाय नहीं यह देज्षा जाता ॥ 


टेक टेककर ठेढ़ी लकड़ी पथपर घूमा करता अंघा, 
सुबह शाम चिल्लाया करता “बाबा, दुनिया गोरछधंघा,/ 





। जी जाली हाथ लौठता जब घर, 
_ किस्मत ठोंक-टोंक पछताता, 
हाय नहीं यह देशा जाता ॥ 
_ मानवकी छातीपर बैठा झूम रहा था  नवमतवाला, 
सींग पूँछठसे द्वीनः पशु बन कीच रहा है रिक्यावा्य 
7 ,.  .. मुझसे झाग, स्वेद तनसे 
:। ठोकर श्रा: श्लाकर गिरता जाता 
हाय नहीं यह्द देका जाता || 
जिसके बच्चे .दूध दूध रट . बारी बारी स्वगे सिधारै 
। फटे चीथड़ोंमें लिपटी . बैठी जिप्की रानी मनमारे 
घट छातीपर पत्थर घर पापी , 
हर :, 5 5 पैठ लिये: जब. मिडको जाता, 
:. य5। अल, हाय नहीं यह देक्षा जाता ॥ 
असते भी भीषण जब मानव -व्याकुल भूछ भूण चिल्लाता 
| अपने ही बच्चोंकी रोटी छीन भुदरकी ज्वाल़ बुझाता, 


< 
| चर प 9 
९, 


बलि-बफरे-प्ता क्लेर कसाओ- 


ह 8 हे है है $ “हे 
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० 


बच्चा बेबस रोता रहता, 

भूजझा तड़प तड़प मर जाता, 

हाय नहीं यह देका जाता ॥ 
हो आठ्ती है च्णा, देकता जब असके कुत्सितः बानेको, 
द्वाथ पैर गछ . गये, चाटते छ्लुन पीब मिश्रतः शआानेको, 

द लोग फेर छेते मु जक्र 

घिधियाकर वह निज कर फैलाता, | 

डर द्वाय नहीं यह देशा. जाता ॥ 
अपने ही भाओ जित्को नित थू थू कहकर दूर हृटाते, , 
नर-पद्च॒ जिसे समझ कुत्ते मी भोक भोंककर दूर  भगाते, . 


) 


तिरस्कार अपमान घृणा सब, ' 
सह वद्द फिर भी जीता जाता, 
हाय नहीं यह देक्षा जाता || 


*  + 
० 


/ ... अछ्ूतकी आह... 
अेक दिन दम किसीके छाल थे, ऑणके तारे किसीके थे कभी ! 
 बूँ*-भर गिरंता पसीना देक्षकर, था बहा देता घड़ों छोह कोओ ॥ : 


देवता देवी अनेकों पूजकर, निर्गछा रहेकर कओी जेकादशा। 
तीरथोमें जा दूविजोंकी दान दे, गर्भमें पाया हमें मॉने कहीं। 














ज्काकाप 


७१ 


अन्मके दिन फूलकी थाली बजी । दुःप्नकी रातें कीं सुण दिन हुआ । 
यारसे मुछड़ा हमारा चूमकर | स्वर्त-सुझ् पाने छगे माता-पिता ॥ 


हाय | हमने भी कुलीनोंकी तरह । जन्म पाया प्यारसे पाले गये। 
जी बचे फूले फछे तब क्‍या हुआ | कीठसे भी नीचतर माने गये ॥ 
जन्म पाया पूत हिन्दुस्तानमें | अन्न ल्लाया औ यहींका जल पिया | 
धम हिन्दूका में अभिमान है । नित्य लेते नाम हैं भगवानका | 
पर अजब जिस छोकका व्यवहार है | न्याय है छंसारसे जाता रहा | 
स्ान छून[ भी जिन्हें स्वीकार है। है अन्हें भी हम अमागोंसे घ्रणा ॥ 
जिस गलीसे श्रुच्च कुल्वाले चलें | अस तरफ़ चलना हमारा दण्ड्य है । 
धम-प्रंथोंकी व्यवस्था है यही | या किसी कुल्वानका पाश्नण्ड है ! 


छोड़कर प्यारे पुभने - धमेको, आज ओसाभी मुसलमों हम बने 
नाथ कैसा यह निराला न्याय है, तो हमें सानन्द सब छूने छगे ॥ 


हम अलूतोंसे बताते छूंत हैं | कमरे कोओ जद करें, पर पूत हैं।. 


हैं सर्गोंकी ये पराये मानते | क्या यही स्वामी तुम्हारे दूत हैं ! 


शाप्तकोंसे भागते अधिकार हैं । पर नहीं अन्याय अपना छोड़ते । 
प्यारका नाता पुरानों( तोड़कर । हैं नया. नाता निराला जोड़ते || 


नाथ तुमने ही हमें पैद्द किया । रक्त मज्जा मांस भी तुमने दिया।. 
ज्ञान दे मानव बनाया फिर भला । क्यों हमें असा अप्रावन कर दिया ? 


जो दया नेधि कुछ तुम्हें आये दया । तो अछूतोंकी अमड़ती *आहका । 
| षढ्_अप्तर होवे कि  हिन्दुस्तानमें | पाँव जम जावे परस्पर प्यारका | 


जे 
श्र । 
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जब 


प्यारा है नाम तेरा 


ओ दो जहोंके वाली 
ओे गुलाशनोंके माली 
हर चीज़से है जाहिर हिकमत तेरी निभ॑ंली 
तेरे ही फेज़्से दे सरसब्ज डाली डाली 
पत्तों तेरी रंगत फूलोंम॑ तेरी छाडी 
यह सिलसिला जहाँका 
दुनियाके गुलसितांका 
फूलों, भरी ज्मीका तारोंका आस्मौंका 
: सात हैं. काम तेरा 
. प्यारा हं नाम तेरा 
-ऊ ६४५ 5: वैने.: हमें «.. बनाया 
20 .. ओर सोचना सिक्नाया 
दर, शर्म हमने देशा तेरे करमका- साया 
रास्तेमें ढदूँढ़ा तेश निशान पाया 
घ्ालिक्‌ है तू शुदाया मालिक है त छादाया 
.. जिसान श्री हैं # 
लिन भी हैं तेरे 
जोदार भी हैं तेरे बेजान भी हैं तेरे 
हर भिक गुलाम तेरा. 
प्यागा है नाम तेरा 


न 
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आया ढलता साथी 


माया ढलता साया 
मूरण 
माया ढलता साया 
कूल मेरी थी आज तुम्हारी, परतों और किप्तीकी बारी 
'अिस मायाका मान न करना, आप अपना चुकृसान न करना, 
मेद किंधीने न भिसका पाया 
का साया ढलता साया 
ट म्रञ्ष की मे 
का माया ढलता साया का 
आछे जिनकी मयक्षाने थीं, नजरें जिनकी पैमाने थीं 


कँवारी -कलियोंके .बिस्तर थे, सोनेकी . ऑंटोंके घंर' थे, 
| 7 है सिर गयी खाकमें माया, 

आर भाया ढलता साया ५" ु 

की ाऊओ ... मूरक्न द 

8200. « मात्रा. ढल्ता; साधा छत इसके 7 

कर पते थे. नो, जोडके ऑल अब चेन: : 


“बम * असलते थे गो, अचे होकर + चलते/थे'/लो; 


7-27 3075 'दौलतने अझनको मी मिटाया हे की 


ह्ण्रा 
॥' 


| 


. 


प | 






5 
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है. 





ल्ते थे दब 


रह 
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७७ 
रामकी याद 


कहाँ हो अ दमारे राम प्यारे? 
किधर तुम छोड़कर मुझको सिधारे ॥ 


- बुढ़ापेमें यद्द दुध मी देक्षना था। 


अिसीके देशनेको .में बचा था॥ 

छिपायी है कहाँ वह्द प्यारी मूरत | 
.... दिशा दो सँवली-सी अपनी सूरत ॥ 

छिपे हो कोन-से पर्देमे बेठा। . 

निकल आओ कि अब मरता है बुड़ढा ॥ 

बुढ़ापेपप करम जो मेरे करते। 
...तो बनकी सिम्त क्यों तुम पँव घरते || 

किधर वह बन है जिसमें राम प्यारा | 
अयोध्या छोड़कर सूनी, सिधारा ॥ 


कहेंगे क्‍या जनक यह हाछ सुनकर | 


कह पीड़ा कह 4ह_ बनके कंकर ॥ 





गया हछ्टमन भी अनके साथ ही साथ । 


तड़पता रह गया मर मलके में हाथ | 


मिरी ऑ्ोंकी वह पुतली कहां है । 
बुढ़ापेकी मिरी लकड़ी कहाँ है ॥ 








७५ 4 
तीहाँ ढूँढूँ 


०५ 


मुझे कोओ बतादे 
मिरे बच्चोंको बस मुझसे मिला दे ॥ 
लगी है आग सीमेमें हमारे। 
बुझा दे कोओ अुनका हाल कहके || ! 
नज़र आता है सूना अब जमाना | 
कही भी अब नहीं मेरा ठिकाना || । 
अन्चेरा हो गया घर हाय मेरा। ४ 
ह हुआ क्या मेरे हाथोंका छिलोना ॥ द 
हमारा बोल्ता तोता .कहाँ है। 
अरे वह राम-सा बेठा कहाँ है | 
कमर हूटी नक्षत्र में अुठ सकेँगा। 
अरे बिन रामके केसे जिअंगा ॥ 
कोओ कुछ हाल तो भाकर बताता। 
कि किप्त जंग़लमें है वह मेरा जाया ॥ 
जो डरती देक्षकरमिट्ठीका-ज्वीता (.- - .... .... . हर 
वह ब्रनम. फिर रही है.आज सीता ॥ 
जो अतरी थी न सेजोंते ज्मीपर । 
वह पैदल फिर रही है आज दर दर ॥ 
| न निकली जान्न अबतक - बेहया हैँ | चर 
ह भव्ग- मं सम बिन क्‍यों जी रहा हूँ || 





(७ ५ 














दर 


मिरे जीनिका दिन मी हाय बीता | 
कहाँ है राम, लछमंन ओर सीता ॥| 


दिश्ला दे अपना मुणड़ा राम प्यारे ॥ 
न रह जाओ हविस्त जीमें हमारे ॥ 
छिपा हो ऑधसे जब तुम सा बेठा |... 
तो मेरी जिन्दगी ही का मज़ा क्‍या ।। 
मै ० 
प्रेम संगीत 
हम दीवानोंकी क्या ह्स्ती हैँ आज यहां कर वहाँ प्चले के 
मत्तीका ओलम साथ चला, हम धूछ अड़ाते जहाँ चले | 
आये बनकर अल्छास अभी 
आसू बनकर बह चले अभी ॥ 
सब कहते ही रह गये, भरे तुम कैसे आये कहा चले £ 
किप्त श्रोऐ बढ़े / 4 #्त पृछो, चलना है बल जिसलिये चले 
जगसे असका कुछ लिये चले, जगको अपना कुछ दिये चले । 
दो बात कही, दो बात सुनी, 
कुछ हँसे और फिर कुछ रोये ॥ 
उऊकर सुश्न-दुअके पूँटोंको हम अेक भावसे पिये चले । 


हम भिक्षमंगोंकी दुनियामें, स्वच्छन्द 'छुटठाकर प्यार चले। 











>सइ+ा ७8 


हम ओेक निशानी-सी अरपर, ले असफल्ताका भार चले | 
हम मान रहित, अपमान रहित, 
जी भरकर शक्षुककर छेल चुके ॥ 
हम इँसते हँसते भाज यहाँ, प्राणोंकी बाजी हार चले | 
हम भला बुरा सब भूल चुके, नत मस्तक हो, मुक्त मोड़ चले । 
अभिशाप आठाकर -होठोंपर, वरदान दगोंसे छोड़ चले | 
अब अपना ओर पराया क्‍या? 
आबाद रहें रुकनेवाले ! 


हम स्वयं बँघे थे ओर स्वयम्‌, हम अपने बन्धन तोड़ चलें ! 


हम दीवानों की कया हस्ती ? हैं आज यहेँ। कल वहाँ चले ! 


डे ,. #> 
है. 
डे 


झूठे जगकी प्रीति 

झूठे जगकी - झूढी- प्रीति ॥ 

। नेन हैं * 'सूंने मोहन आला ४ फिई$ शा 
क्‍ “ मन: मैन्दिरम नोत जगा जा, कप 
! 
| 


. 4 
बस 


फ्कः 


५ ज। कंपटिंन किसकी मत झंडे जगंकी झूठी प्रीति ॥ 
रे _. कलजुग बीता-करजुग आश्रा,; न 
हद ७ "3 हर चंस्तूने '! पंलट्टी काया, हज हे 














' हिरदय हिरदय पाप समाया, . 
अुल्टी नगरी अछठी रीति-झूठे जगकी झूठी प्रीति ॥ 
दुनिया सावन रैनका सपना, 


मोह नगरमें चेनका सपना 
रूप अनूप है नेनका सपना, 


किसकी द्वार और किसकी जीत-झूठे जगकी झूठी प्रीति ॥ 


घोणा हैं संसारमें धोणा, 
नरमें घोशा नारमें धोणा, 
प्रेममें घोणा प्यारमें घो्षा, 
फीकी तानें बे-रस गीत-झूठे जगकी झूठी प्रीति || 


7 फैर 
१० 


सेवा 
क्या दुछी, यतीम, क्‍या बेबा, 
सारे संसारकी करो उेवा क्र 
._ झससे भिड्जत भी द्वाथ भाती है 
भो! दोहा ॥ हत आती है । 


ब्षिक्ाती हुक ते न धबराओ ं 
: सबको दिन दिन प्रेम दिष्रकाओ । 












ख््िट 
तुम ज़मानेमे चेन - पाओगे, . 

जिन्दगीके " मज्ञे अठाभोगे । 
जादिभेफल्कु जान लेंगे जब, 

अच्छा लड़का तुम्हें कहेंगे सब । 


रक्षना क्षयारू दुश्षियोंका, 
करंते रहना हर अककी सेवा | 


' क्रल्कुकी छ़िदमतें नो करता है, 


जे असका दमाजिक जमाना भरता है। 
कोने कोनेमें सारे आल्ममें 
ह बजते हैं असके नामके डके।. 
अश बहुत रद्दता है जदा अससे 
दूर करता है ददे दुष आुसके । 
सब समझते हूँ नेक जात. असे क्‍ 
सरको. असके कृदमप हैं रछ्तते । 


कामका कुछ भिवज्र नप्तुम लेना, . 775, : 


बल्कि अपनादही माल दे देना । 


भिससे मिल जायगी तुम्दें जन्नत, 


हाथ आयेगी जिक बंड़ी राहत | 
दिल्से क्षिदमत करेगा भो 'कदसी' ,  - . . 
 »., होगा-मंक्षदूम ओेक-रोज़ वही | 
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मीरके शर 


ः बारै दुनियामें रहो ग्रमज़दा या शाद रहो। 
असा कुछ करके चको याँ कि बहुत याद रहो | 


६ # ६ 
औ शोरे कृयामत 'हम सोते ही न रद्द जायेँ। 
अिस राहसे निकले तो हम को मी जगा लेना ॥ 
बेप्ुदी. ले गयी कहीं हमको। , 
देर्ते जिनतज़ार है अपना ॥ 
जिसको तुम आसमान कहते हो। 
सो दिलोंका गुबार है अपना | 
रत # # 
देशा हो कुछ जिस आमदों छुद॒रमें तो में कहूँ | 
जद गुम इथा तो बातकी तह आप पा गया ॥ 
दर जिसके छ्वाहोँ मिले बाज़ार जहाँमे। 
लेकिन न मिछा कोभी दक्वरीदारे मुहब्बत ॥ 
भ्रिप्त एज़क्ों श्र जी ही में. तो जी बचे तेरा । 
लजिनहार जो करता द्वो तो भिजद्दारे मुहब्बत ॥ 
बज़्ममें मुँह अधर करें क्‍्योंकर । 
ओर नीची नब्र करें क्योंकर ॥ 





५ रे 


यो मी मुश्किक है वों भी महिकिल है। 
सर झुकाये गुजर करें क्यों. कर ॥ 
मं मः भेः 
यही जाना कि कुछ न जाना हाय। 
सो भी भ्िक अम्रमें हुआ मारुम ॥ 
फहता है कौन “मीर! कि बेजिणष्त़यार रो; 
भेसा तू रो कि रोने पै तेरी हँसी न हो || 
 . े मेँ मे 
मोसिमे भत्र द्वो छुबू भी हो। 
गुरू दे गुल्शन हो और तू मी हो ॥ 
दो भो तेरा सा रंग गुल्का हो। 
रीझें हम तत्र जंब वैसी बू भी हो ॥ 
६ रा अः 
यारोंकी आहोज़ारी होवे कबूल क्योंकर | 
झनकी ज़बमें कुछ है दिंलमें है कुछ, दुआ कुछ ॥ ट 
अं अंः रे हा क्‍ पघ् की 
दिल. जाने है हूँ रोकर शबनभने कह्दा गुल्से । के 
अब हम तो चले यंसे रह तू जो. रहा: चाहे ॥४7 7 किए रह १: 
छा “2... - . गुल्स्तिंके हैं दोनों पल्‍ले भौ। .. हू हे 
7 # हल बद्वार- जिस तरफ अस तरफ अत्र है || 
7 । ऊः 


के 





«रे 


हाथ रछे द्वाथपर बेठे हो कया बेक्षत्रर । 
चल्नेको दे कारवोँ कुछ तो कियां चाहिये ॥ 


कै 77 
ऋ 


क्यो ! 
दुष्ली हैँ तो वर्थो आप झुँझला रहे हैं, 
कियेका द्वी तो अपने फल पा रहे है | 
कभी अनके कारमोंपे मी मन डगाते 
जो अगढोंके गन रात दिन गा रहे 
जो अल्टी समझ हैं तो है काम आुछटा 
कि वह सीधी बातोंको थुल्झा रहे है । 
नयी अलबझनें ओर पड़ती हूँ जाकर, 
यह क्या गुत्यियोँ आप सुल्झा रहे हैं 
किधर जा रद्द ह्‌ 9 नहीं अिसकी उपब॒ुध, 
जो हैं अपनी घुनमें, चले 'जा रहे हैं । 
हीं जेल लड़कोंका ढुछ देध भगती 
यही कत्रप्ते हम तुमको समझा रहे 
नो हो यार क्प्रक्कं है # 
तुम्हें बात यह गुरकी बतछा रहे 
नहीं पाँचको आँच, भूंठों. न भिसको, 
। वह पछतायेंगे, भब जो भितरा रहे हैं । 


&#७०४८ 








८३. क्‍ 
| वही बात है साथ ले डूबनेकी, ० इलका फकी ई ६ - 
| 8 . ४5] जो बढके इसे. “पद बहका रहें हैं। 
। है ओेक आपका ओर अ सका विधाता डे सिज्डड- अज्िमत ह है 
कि :४.हरीजनसे “क्यों' आप कतरा रहें -हैं। . . 
| यह क्या अलटी गंगा बहानेकी सूझी, . 5... शिमफे  इ्िक 
| कि भाआीते -भाओ  छुटे जा रहे दें। 
न आना कभी अनकी बातोमें देखो, .. 5 +मक्त के ४ 


जो अनबन यहाँ इंममें फैला रहे हैं।. 
-। कड़ा जीको रक्षना कि विपदाके बादल, ; 5 5. कम कि 
है .. :. धज़दी जायें: दम - सरपे मंडला रंदे-+हैं। . 
न जाने यह चक्कर कहाँ जाके ढदरे, ,.. ७७ ऑशी. 
रे ...... अभीसे यह क्‍यों. आप घबरा रहे हैं। 
$ सुनी अनसुनी कर दें क्‍या जिससे हमको न 
जो कहनो है -कैफ़ी' कद्दे जा रहे हैं। 
का 
. नया सगन 
यहां मनकी कह्नेमें छापा नहीं है 
:..... '. ' - सब्र अपने हैं कोओ पराया नहीं है। 


: मुम्दें धुन है भीश्बरकी, माना, तो फिर क्या, 
० कप ये संसार ओखरकी माया नहीं है: 


<8. 


है ये देश भक्ती ही जीखरकी भकक्‍ती, क्‍ 
जगतका वही कया विधाता नहीं है * 
तुम्हारे बहाये नहीं बहती गंगा, 
तुम्दारा सह्दरा हिमावक्य. नहीं है। 
नहीं कर्मसे छूट मिलती किसीको 
क्‍ : तो फिर ये जगत भी तो मिथ्या नहीं है। 
. वो कब पहुँचे मुस तक जो ये कह रहे हैं, 
कि असा है वह और अैसा नहीं है । 
जो हों मनकी अँछे तो हों असके दर्शन 
किसीने अिन आँल्ोंसे देशा नहीं है। 
असीकी दयासे बने कामत्य अपना | 
क्‍ दम दूसरेका सद्दारा नहीं है। 
व पापी है नो पधर्मसे हिचकिचाये, क्‍ 
7 ९ 8४ बचन क्या यही कृष्ण जीका नहीं है। 
नहीं धमे क्‍या देसकी अपने सेवा 


३६% 8 ... जिधर ध्योन फिर. क्यों तुम्दारा नहीं है । 
ठम्द्दी देणो क्या करें हे रहे हो, क्‍ 
: ९ ;// है। हु: बान संसघारका, या नहीं है। . 


बनी है जो गत देसको देक्षते हो, 
जतन क्या कोभी तुमकों करना नहीं है । 








जन ढ्ः 
५ * कक का 
७०७ “यो नया कं पआमायक पान ०* कि *ज 0० हु, भा ी..20..0-] 0४५४० ३०० मम ००पमणजगी कमियां 
दर 
हर] 


शुकु्काति पाटमर्‌ मु अर कप गाक्‌ की 


* ह हु, हु 

ह बने काम कयोंकर कि सारे यहाँ तो, 

हैं कदनेको जिक करनेवाला नहीं है 
| बुरा है, बुरा जो कहे भाजियोंको . 
क्‍ ये. प्रेम और हितकी तो भाषा नहीं है। 
$ सुभाव जितना कड़वा न द्वोगा किसीका, | 
* कि छड़नेसे छुटे कोभी धन्धा नहीं है । 
+ दर जभिक धर्ममें हैं , भछाओकी बातें हु 
! बुराओ कोओ-” मी सिक्षाता नहीं है। 
5 अजागर करों गुन जो हैं .. तुमे - अच्छे कया 5.5 
| . --” बुरा है वही तो: जो अच्छा नहीं है। 
नद्टीं है किसे चाह घुण भोगनेकी, .. . + , हाफ 

यहँ कौन-सा है जो दुछ्तिया नहीं है। 

लहू पानी अेक कर दो तब घर बनेगा, . हर ह 
। ये गुड़ियाका कोओ घरोंदा नहीं है। 
| बनो' झूसके कहते हो जिसको तुम अपना, द 
. सब अपनेको हैं कोओ अपना नहीं है। 
| भो है जीत मनसे तो है द्वार, मनसे डे मम 
कर छ णो मन द्वार: दे” बो तो जीता. नहीं है। 
| निकम्मा अकारथ है जीवन :तुम्दारा, हा 
जो थो देशके काम आता नहीं है। 





८६ 

है मिल बैठना भी मला, पर जो पूछो, 

वो मिछना मी वया, मन जो मिल्ता नहीं है | 
है पतौ बातक्ी अेक बात अिसको सुन लो, 

है सब कुछ तो, पर हममें ओका नहीं है । 
अठो ओर बिछड़े हुओंको मिला दो, 

कि बढ़कर कोओ भिससे सेवा नहीं है । 
छान 'राष्टकी” रक्‍्णो, यह राग छोडो 

हैं कोओ कि याँ (ाष्ट्रभाषाः नहीं है। 
न थी ओअक क्या कोरों पांडोंकी भाषा, 

कुरूछेश क्या तुमने देक्षा नहीं है। 
दो भाषी थे क्‍या जो छड़े करबढामें द 

कभी क्‍या जग जितिहास जाँचा नहीं है । 
बने कमे रेश्ला अपनी बोली लिपी क्यों 

जो सुल्झे हों मन कुछ भी झगड़ा नहीं है । 
जो 'करूचर समा” अब बनाओ गयी है। 

कोओ काममें असक्ले दुविधा नहीं है । 
: हैं हिन्दू भी जिसमें मुसलमों भी जिसमें 

कोओ दूसरा संगप्न असा 
मिलो और करो काम सत श्रित्ों विहका 


को) श्रो( क्ष|्त भिससे भच्छा नहीं हे । 


नहीं है। 





क् श् डे 
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हि 


जो कहता है 'कैफी' जिसे सोचो समझो, 
.._बह्द अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है । 
बी 
:. जंगलके राजा ! 
जंगलके राजा, सावधान ! 
ओ मेरे राजा, सावधान ! । 
कुछ अशुभ शकुन हो रहे आज | 
नो दूर शब्द सुन पड़ता है, 
, वह मेरे जीमें गड़ता है, 3. ५ 
रे अिस हलचलपर पड़े गाज | 
ये यात्री या कि किसान नहीं, द 
अुनकी-सी जिनकी बान नहीं, 
हे .. चुपके चुपके यह्द बोल रहे। 
. यात्री होते तो गाते तो, 
आगी थोड़ी सुलगाते तो 
तो कुछ विष-सा घोल रहे । 


वे अक अेक कर बढ़ते हैं 
लो सब झाड़ोंपर चढ़ते हैं, 


....ै. शनजा | झाड़ोंपर है मचान। 


८८ 
जगलके राजा सावधान ! 
.. ओ मेरे राजा, सावधान । 
राजा, गुस्प्तेमें मतः आना, 
तुम अन लोगोंतक मत जाना; 
वे सब-के-सब हत्यारे हैं । 
वें दूर बैठकर मारेंगे, 
तुमसे केसे वे हारेंगे, 
क्‍ माना, नश्न तेज़ तुम्हारे हैं। 
“ये मुझको छाते; नहीं कमी, 
फिर क्यों मारेंगे मुझे अमी ?? 
तुम नहीं स्तोच सकते राजा। 
तुम बहुत वीर हो, भोले हो, 
तुम असीलिये यह बोले हो 
तुम कहीं सोच सकते राजा ! 


ये भूफे नहीं पियाप्ते हैं 
वैसे ये अच्छे छासे हैं, 


है “वाह वाह? की प्यास सिन्हें | 
शूर कहे जायेंगे तत्र 


श्री इ8ते ॥व आयेंगी तब 


हैं चमड़ेकी अभिलाष किन्‍्हें, 
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ञ् 


८९, 


ये जगके. स्े-श्रेष्ठ .. प्राणी, 
अनके दिमाग, जिनके बाणी, 
.. फिर. अनाचार यह, सनसाना | 
: सज़ा, ०गुस्सेमें: मत: आाज़ा, 5 :: हा 
&  *:प्रमःखुन,छोगोंतक मतत;जाना. । 
झीनी. झीनी, बीनी. चद्रिया 
झीनी शीनी, बीनी चदरिया ॥ 
काहे. के त्ताना,. काहे के भरनी 
कोन तारसे बीनी चदरिंया ॥ 
सऑिगला पिंगल ताना भरनी 
ह छुषमन तारसे बीनी ज्ञदरिया ॥ 
आठ: कँबल दर चरणा डोौले 


सियत: ॥॥2 


सॉआकों सिंगर मास: दस लीगें अिकोया: हे 






सो: चादरः खुक नर८ मुनितओकि , ४5; 5 #पा५ 
ओढ़ि के,मैल़ी. कीनि. चदरिया .॥ 
दास: कबीर! .जतन से. ओोढ़ी,,. . , 
ज्यों की त्यों घरि दीनी चदरिया ॥ 


है 
है 


पाच तत्त युंने तीनी चेंदरिया ॥ ४  ्ः5छर 


तेक ठोकके बीनी अदरिया:- आप 2४४ 


न | 





९७ 


मन मस्त हुआ तब 
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ॥ 
हीरा पायो गॉँठ गठियायो | बार बार बाको, क्यों भोले ॥१॥ 
दलकी थी जब चढ़ी तराजू | पूरी मभी तब्र क्यों तोले ॥२॥ 
सुरत कलारी भयी मतवारी | मदवा पी गयी बिन तोले ॥३॥ 
हंसा पाये मान सरोवर | तारू तल्या' क्‍यों डोले ॥४॥) 
तेरा साहिब है. घट माही । बाहर नेना क्‍यों थ्रोले ॥५॥॥ 
कहे 'कबीर' सुनो भञी साथो। साहिब मिल गये तिछ ओले ॥ ६॥। 


ही 
है 


घूंघटका पट खोल 


धुघटका पट पोल रे तोको. पीव मिलेंगे । क्‍ 
घटघटमें वद्द सा रमता कठुक वचन मत बोले रै ॥ ' 
धन जीवनको गरन न कीजे झूठा पचरंग चोल रे । 
सुन्‍्न महल दियना बारिढे आप्तरप्तों मत डोछ है ॥ 
... जोग जुगुतसों रंग-महओों प्रिय प्यों. अनमोढ रै। 
कह 'कबीर' आनन्द भयो है, बाजत भनहृद्‌ ढोल रै |] 
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ध्य्ज् 


न्ग्ग्ग्न्न््न्ा्थ््प्कपाट पु गा छा पीएम आन नी मा हा आर 2“ बार 
रत] हम कर 


श्र 


. स्ाधो सहज समाधि भली ॥ 
शुरु प्रताप जा दिनसे जागी | 
दिन दिन अधिक चली ॥१॥ 
लहेँ जहँ डोकों तो परिकरमा, 
जो कुछ करों लो सेवा १ 
अब सोबों तब करों दंडवत 
. पूर्जी, और न  देषा-॥२॥ 
कही सो-माम सुनों सो सुमिरन, 
हः  छार्वी पिबों लो पूजा... 
गिरिह अजाड़ ओेक सम लेशों जिद शा 


7 5 ज्ाव£ मिटोवों दूजा ॥३॥ 


ऑध न मैंदों कान न. रूंघों मं 


तनिक कष्ट नहीं : धारों ।+ ६१४ & ४ 


खुले नेन पहिचानों हॉसे हँसि,. !' 
सुन्दर . रूप. निद्दाररोी ॥७॥ 


सबद निरन्तरसे सन छागा, / अर (; हु प्लस न न १ ण्टे 
मलिनि: कसन्ां, त्यागी । 


यम व, डे पा] ४ क्रगाडो )४६ ४६ 25 १6 * 


कर ) 


है हवन अली हुक 756 भमसी एक तूरी0 जगी -॥५॥ 


छ रह 
चूक भकाा+ अ छल स. सम करी, आह + वैमाकनाम्क कक 


बनी 





ए्‌र्‌ 
कह “कबीर वह वअनमुनि रहती, 
सो परगट करि गाओं । 
दुछ छुअसे कोभी परे परमपद, क्‍ 
द तेहि पद रहा समाभी ॥६॥ 


» मर 
हा 


दीहे 
घांधूं असा चाहिये जैसा सूप सुमाय। 
सार सारको गहि: रजेःश्ोथा ; देजि: अड़ाव ।9 
# १६४ मै 9४ 
यह तो घर है प्रेमका ज्ञाछाका घर नाहिं।... 
सीस अतारे भुि धरे तब पैंडे घर मार्हि ।॥ 
3 का ६.) 
प्रेम न बाड़ीः अपने प्रेम न हाट बिकाय | 
राजा परजा जेहि रुचे सीस देकि लै जाय |) 
न कं कल 
छिनहिं चढ़े छिन अूतरे तो तो प्रेम न होय । क्‍ 
अधट प्रेम पिंजर बच्चे प्रेम कहाके लोय || 
अ॒ठा बगूला प्रेमकों .तिनका भुढ़ा भकाप्त | 
तिनेंकी तिनकासे मित्म तिनका तिनके पास |॥ 





श्र 


जाको राछै लॉमियों -मारि न सक्‍के कोय | ह 
बाल न बाँका करि सके जो जग बैरी होय || 
६ न पर 
भूछा भूलछा क्‍या फिरे सिरपर बँध गयी बेल | 
तेरा सौँभीं तुज्ञमें ज्यों तित माही तेल ॥ 
न मैः मर 
मादा. फेरत जुग भया फिरा न मनका फेर । 
करका मनका डारिके मनका मनका फेर | 


मै नै 

माला त्तो करमें फिरे जीम फिरे मप्न माहिं। 

ह मनुवों तो दस दिसि फिरे यह तो सुमिरन नाहिं ॥ 
अर तर 


बुरा जो देक्षन में चला बुरा न मिलिया कोय | 
जो दिल क्लोजा आपना मझ-सा बुरा न कोय । 
जे 
4 | कंबिरा छोआ पीर है जो जाने पर पीर 
. जो पर पीर न जानओ स्लो काफिर बेपीर ॥ 


६८3.॥ 


साधो मनका मान द्यागों 


शनि साधो मनका मान ल्यागो । 
काम क्रोध संगत दुनेनकी ताते अद्दनिस भांगो || 
घुञ् दुल्न दोनों सम करि जाने और माम अपमाना | 
कट शोकते रहे भतीता तिन जग तत्व पिछानी |! 


९ 


अस्तुत निनन्‍्दा दोजँ ब्यागे शलोजे पद निरवाना | 
जन नानक यद्द छेछ कठिन है कोअ गुरुमुण् जाना ॥ 


भर 
और 


काहे रे बन 
..... काहे रे बन ोजन जाओ । 
सरव॑ निवासी सदा अलेपा, ताही संग समाओ ॥ 


पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है मुकुर मांहिं ज़स छाभी | . 
 तैसे ही. हरि बसे निरन्तर घट ही. णोजो भाओी ॥ 


बाहर भीतर ओके जानो यह्द गुरु ज्ञान बताओ । 


. जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न श्रमकी काओभी || 


4 
हो ५ 


. तू दयाल्ु 
तू दयाठु, दीन हों, तू दानी, हों मिकारी । 
हों : प्रसिद्ध, प्रातकी, ;-तू पाप-पुंज-हारी ॥ 
नाथ तू अन्नाथको, .अनाथ- कौन मो पो। 
5 7 मोह समान आरत। नहिं, ..भारत हर तो सो ॥ 
श्रहम; :तू हों; जीव, : तू - ठाकुर : हों :खेरो । 
तात मात्र परुह् | तल्ला, तू. सब विधि-हितु : मेरों ॥ 











ण्जु 


तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानिये जो भावै:। # 
ज्यों त्यों तुलसी कृपाठु, चरन-सरन-पावे ॥:- 


0२ 
7 कै 


बरसा वणन 


' घन घमंड .नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपन मन मोरा॥ - 
दामिनि दमकि रहनी घन माहीं ! लके प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरसहिं जलद भूमि नियराये | जथा नवहिं बुध, विद्या पाये ॥ 
बंद, भघांत सह॒हिं गिरि कैसे | क्लके बचन संत सह जैसे ॥ 
छुद्र नदी भरि चली तोराओ । जस थोरेहु घन शल भितराओ ॥ 
भूमि परत मी ढाबर पानी । जिमि जीवहिं माया रूपटानी ॥ 

घिमिटि सीमिटि जल भरहिं तछावा। जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। 
सरिता जल जलनिधि महँ जाओ। होहि अचल जिमि जिव दरि पाभी ॥ 


- दो.-हृरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहिं नहिं पंथ-। क्‍ 
जिमि पाछ्कंड विवाद तें, ग॒प्त होहि सदसंथ ॥ 


दादुर धुनि चहू दिसा सुहाभी | बेद पढ़हि जनु बट समुदाओ | 
नव पलल्‍लव भये विठप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥ 
। आक जवास- पात _ बिनु भयेञ्‌ । जस घछुरगाज छंछ आदयम गये || 
+ णशोजत कतहूँ. मिले .नहीं धूरी | करे क्रोध जिमि धमेद्दि दूरी ॥ 
| संस सम्पन्न सोद्द मंद्दि कैसी । अपकारी कै संपतिः जैसी | 
निसि तम घन श्षद्योत बिराजा | जनु दंभिन कर #मिलछा समाजा ॥ 








क्‍ कद 
महाबृष्टि. चलि फ्ूटि/ किआरी-। जिमि सुतंत्र भंये बिगरंहि नारी ॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किप्षांना | जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ॥। 
देक्षिअतत चक्रवाक छ्ग नाहीं | कलिहि पाभि जिमि धर्म पराहीं ॥ 
असर बरषे तृन नह्दीं जामा । जिमि हरिजन हिय आपज न कामा ॥ 
वित्रिध जंतु संकुल महि शभ्राजा | प्रजा बाढ़ जिमि पाओि घझुराजा ॥ 
जहँ जहूँ; रद्दे पथिक थकि नाना | जिमि अिन्द्रियगन आपने ग्याना ॥ 
दो.-कबहूँ प्रबल चल मारुत, जहेँ तहूँ मेष बिलहिं । 

जिमि कपूतके आपने कुछ सदधम नसाहिं ॥ 

कबहुँ. दिवसमहूँ निबिड़ तम कबहँक प्रगट पतंग । 

बिनतै अपने ग्यान जिमि, पाक्षि कुसंग खुसंग ॥ 


चुनी! हुओ चौपाओियाँ 

परहित घरिस धरम नि भाओी । पर पीड़ा सम नहिं अधमाओ ॥ 
७0 "मं ४५ ५ कै द 
सुमति कुमति सबके ओर बसहीं | नाथ पूरान निगम अस कहहीं ॥॥ 


ऋः नर ६ 


जहाँ ुमति तहँ संप्रति गत | कह क्ुमति तहेँ .बिपति निदावा । । 
धन्य; प्ो भूप नीति जो करओ | धन्य सो दूबिज निज घम न टरओ. ॥ 
हि ४४ (६४0४ हछादाएओ 72: के. 











ु । ९७ 
धन्य घरी सोभि जब सतसंगा। धन्य जन्म दरिभकक्‍त अभंगा ॥ 
साधु चरित सुभ सरिस कपासू | निरस विसाद गुनंमय फल जासू ॥| 

अः अं नै 
जो सह्दि दुध परछिदर दुरावा | वंदनीय जेह्वि जग जस पावा ॥ 
जेहिके जेह्विपर सत्य सनेह । सो तेहि मिलत न कछु सनन्‍्देह ॥ 
परहित बस जिनके मन माँहीं । तिन्द्र कहँ जग दुलेम -कछु नाहीं ॥ 
मई > 


रघुकुल रीति सदा चहि आभी | प्राण जाय वरु वचन ने जाओ॥ 


मो सम कोन कुटिल 
मो सम कोन कुटिल अल कामी | 
जिन तनु दियो ताहि बिप्तरायो, असो निमकदरामी ॥। 
भरि भरि अंदर विषयकों घावों... 
जेसे सूकर ग्रामी । 


 दरिजन छोड़ हरी बिमुक्ननको, . 
.निसिदिनः करत गुलामी; ॥ १॥| 











९८ 


पापी कोन बड़ी है मोतें, 
सब पतितनम नामी । 
सूर पतितको ठोर कहाँ है, . 
सुनिये श्रीपति स्वामी ॥२॥ 


सबसे अंची.... 
क्‍ सबसे अची प्रेम सगाओ । 

दुर्योधनकों मेवा त्यागों साग बिदुर घर पाओ ॥ 

जठे फल सबरीके ध्राये बहुविधि प्रेम लगाओ ॥ 
प्रेमके वत्त नुप-सेवा कीन्हीं आप बने हरि नाओ ॥१॥ 
राजसु यज्ञ .युधिष्ठिर कीनो तामें जूढ श्रुठाओ ॥ 
प्रेमके बस अजेन रथ हॉक्यो भूल गये ठकुराओी ॥२॥ 


अँसी प्रीति बढ़ी व॒न्दावन गोपिन नाच नचाओ ॥ 
सूर क्रूर जिंस छायक नाही कहूँ छूगि करों बड़ाओ ॥३॥ 


क्‍ रहीमके दोहे 
. कहु रहीम कैसे निभे बेस्‍-केरको संग। 
वे डोब्त तप आए कक फ्राटक भंग ।॥ 


जौ रहीम अत्तम प्रकृति का करिं सकत कुछंग । 
चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रदह्दत भुज्ञग ॥ 





-« - 


- साधु सराहे साधुता जती जोछिता जान |. 

रहिमन सौंचे सूरको बेरी करत बछान॥ा 
.. रहिमन धागा प्रेमका मत तोड़ो चटकाय. | ८ 
- ४ टूटेसे फिर ना मिले, मिले गॉँठ पड़ जाय ॥ 

. प्रीतम-छवि नैनन बसी, पर-छवबि कहाँ समाय। 
भरी सराय रहीम लक्षि; आप पथिक फिर जाय॥ 

.. रहिमन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुु प्रगठ करेमि | 

“जादि निकारों गेद तें, कस न मेद कदि -देगि॥ 
रहिमन निज मनकी व्यथा, मन ही राो गोय । 
सुनि जिठकैहँ छोग सब, बॉटि न कहे कोय ॥ 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मॉगन जाहिं। < 
अआनतें पहले वे मुअ, जिन मुण निकसत 'नाहिं! ॥ 
रदिमन पानी राणिये, बिन पानी सत्र सून। 

. पानी गये न झूबरे, मोती मानुसः चून॥ 
रद्दिमन निज सम्पति बिना, कोओु ,ने विपति सहाय । 
बिनु पानी ज्यों जलजको, नहिं रवि सके बचाय ॥ 
अके साथे सब से, सत्र साघे सब जाय। 
रहिमन सीचे मूलकों, फ्के-फके आधाय ॥| 
यह ने रहीम सराहिये, देन-लेनकी प्रीत । 

. प्रानन बाजी राणिये, द्वार द्वोय के जीत॥ 





१०० « 
रे 4९... ७ 
पाया जा सन 
पायो जी मेंने राम-रतन धन. पायो | 


बेस्तु अमोलूक दी मेरे सतगुरु, किरपा कर अपनायो ॥१॥ 


जनम. जनमक्नी पूँजी पाओ, जगमें सभी णोवायो ॥२॥ 
अरचे न णटे, वाको चोर न छटे, दिन दिन बढ़त सवायो ॥ ३॥ 
सतकी नाव अेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो ॥१॥ 
मीरोंके प्रभु गिरिधर नागर, हर हरश्न जस गाय़ो ॥७५॥ 
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सितारेके शब्दार्थ 


पोज 


वतन- देश 

आइ- अच्छवास 

चाट जोहता-रास्ता देछता था, प्रतीक्षा 
करता था | 

ओऑर्णे लगी थीं-चाह थीं। - 

विरक्‍्त-भुदासीन । 

अत्यान-अन्नति, तरकक़ी । 

व्यस्त-जुटा हुआ, मशग़ल । 

सिकेद्र--ओडेक्ज़ेन्डर महान | 

कोहकन-पहाड़ जोदने- वाला यानी 
फ़ह्ाद |. 

क्रीतस-क्राअिस्ट, औसा मसीह । 

मसूर-अक सन्त जो अनल हक़ (अहं- 
त्रहमास्मि) कद्दता था | 

' सोहराब-औरानका ओक प्रसिद्ध 

पहलवान । 

 पील-तन-हाथीके जैसे शरीरवाल 

मोदा | 

क्रिश्चियन-औ धाओ_ | 

 प्रतिभा-अलाघारण बुद्चि। 

प्रदान-देना | 

दइग-आक्ष । 


बसो दर वब्त तुम दिलमें हमारे 


छत्र-रूप | 
तेवर-दृष्टि | 


प्यासी नदी 
जारी-चलती, बहती | 
लह-पून | 
जिञ्ज़ते हिन्दोस्तौ-हिन्दुस्तानड़ी झज 
अभरना-पानीसे अपर आना | 
कुश-सुजा | 
कार आमद-कामके लायक, अपयोगी 
आबे ख़िन्दगानी-अमृत। 
नादानी-मूणता | ः 
नासवाब-कृतघ्नता | 
आब आब-पानी पानी होना यानी 
बहुत द्वी लब्जित्त होना | 
बाज्ये ज़्र-धनकी वाहें यानी घनवानों 
की वाहें 
नाक्षदाओऔ-नाव णैना | 
किश्ती-नाव | द 
ब्रानी-बलिदान, त्याग | _ 


सरसे पानी ऑँचा होना-समर्थमें 


रहना | 





श्‌ 
८ 





सुबहको आमृद्‌ .. .. | पाचक-पचानेवाला 
म्शरिक्र-पूरब | के पचलोना-पॉच नमकोंवाला | 
कार व्योहार-कराम-काज । | अमले-अधिकारी, अफ़पर । 
रफ्तार-गति, चलना । अकिल अजीरन-बुद्धिकी बढ़ी बड़ी 
गुफ्तार-चबातचीत | | बात करना | 
चहकार-चहचहाना, चिड़ियों पे क्‍ 
केरल कि हा श्री कृष्णकी बाल लीला 
अजॉ-नमाज़के लिये .पुकारनेढ़ी | अपरी-मथुरा नगरी । 
आवाज्ञ | द ज़ाहिरमें-प्रकटम । 
आमद-आना । _ ._.. | जोति-सरुप-ज्योति:स्वरूप | 
शुपा-दीपक | | बजा-अचित, क़ायम । 
अजुमन-सभा । द 
शब्रनम-ओस । होली 
| 


कुलेलें-छ्ुशी में अछलना कूदना । 


जी की गॉठ-मनकी कटुता | 
जल्वा-ज्योति । 


काहिली-आल्स्य | हि करपेवीर 

मुअन्ज्ञिन-अज़ान देनेवाला | ' बातें बनाना-बहानेवाज़ी क 

| क्राफ़िले-यात्रियोंके द्ल | हु रू ा 

मंक्षिल-यात्रियोंके ठहरनेका स्थान | काप्तका हमदद 

मछेरे-मछली है; नहर न । 'नूअभिन्सौ-मनुष्य जाति । 

दुलिद्द्र-द रिद्रता, दालदुदुर, । अतल्ाक्ष-लागू पृ 
हक [ होना, ्पना । 


हि | तर्जीइ-बढकर समझन 
खेर से-कुशल पूवंक । हे 5; 
ज़द-हानि, तकलीफ़ । 


चूरन हाले बद-दुर्दशा । 
अमल । अेक ढता, बिक्री | अज्जीक्ष-प्रिय । 
अमल बे चूर/में मिलते हैं || राहते जॉ-प्राणोंके लिये आराम ! 
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नबी लक लक : "अपना अपना सहारा 

प्रायये ग़म-अधिक दुःछ् । 
बशर--मनुष्य 

पतोग-शोक । के के कक 

मातम--शोक मनाना । | आरजी-अस्थायी, थोड़े समय 


* 4 3 लत 
जलील-प्रतांप युक्त |... डू वकत-दुःजके समय | 









जलील-निम्न, नीचा | रुबाओ 
गर्दिशे अफ़लाक--आकाशके चककरका मे 0. 
ता ब॑ मक़दूर-यथा सम्मव, जहाँतक 
असर यानी दुः ० सकी 
आसायश-भआराम, चेन । मा 
| मिल बारे--अकबार, अक | श 
उफ़ाक-मिट्टी । दकियल > 94 5" मक्॒बूछ-प्रिय | कक 
क्‍ पाक डालता-तिरस्कार करना | | फिर आजा ४ 
दिस व्रतन- देशवासी । ही 
' 'अहऊे वतन-देदावालेंके । हमारा झंडा 


(श्रर-कुशल | 

ब्रहमू-अहम समाजी, राजा राम मोहन 
गयके मतको माननेवाल । 

आँजोकी पुतलियों-बहुत ही प्रिय । 


दराते-मस्तीके साथ अेठते हुये | 
लश्कर-सेन्य । 


.. मेहनत क्‍ दिया हे 
'क्षपाते हैं-बिताते हैं, मिथते हैं। कर, | | 
 ताबोतवॉ-शक्ति और सामथ्य | जन्नत-स्वगे । 
+जिस्म-शरीर |... . | अता-देन । 
जिवादत-ओदर्वर प्राथना ।- . . हम दोश आश्मोौ-आसमानको बराबर। 


डाह्मादत-लेक कासमें जान देना । , | राइत-आराम, चन |: /-- 


मेरे बृतनको तूने जन्नत बना. 
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क्षाके हिन्द 
अज़मत-मंहानता | 
गु्मो-सन्देह, छ्याल | 
फ़ैज़े कुदरत-ओऔश्वरी देन । 
रवी-प्रवाहित | 
जबीं-ललाट | प 
हुस्ने अज़ल-शाइवत सौन्दर्य । 
अया-प्रगट, रुपष्ट | 
ज्ेत्रेज्ञीनत-शोभा शुंगार |. 
'औज्ञ-अच्चता । 
भिज्ज़ोशौं-गौरव बड़प्पन । 
ध्ुरशीद पुर ज़या-चमकता हुआ सूर्य । 
वादिये कोहन-पुरानी बस्वी | - 
सरमद-भेक संत 
सदक्का-न्योछावर 
जाम-प्याला | 
ऑब्फ़त-पफ्रेम | 
बछ्शा-प्रदान किया १ 
अंजुमन-सभा | 
राना-राणा प्रताप ॥ , 
निह्ां-छिपे हुये । 
शौकस-गौरव | 
ताअत-मोर | 
जूये शीर-दूघ 
मूर-श्योति ॥ 


सहेर-सुपह ॥ 
रइ़क-ओऔषों | 
मह-पृरज | 
बग-पत्ता | 


गदोगुबार-धूल मिट्टी |. 
फ़िलमत-मूल्यवान वस्त्र ।. 


 कौमकी लड़कियोंसे 


रविशें-चाल चलन | 


क्षाम-कच्चा, टेढ़ा । 
दाग़-धब्बा । 
नुमाअिश-प्रदशनी । 
रिफ़ाम (ँग्रेज़ी)-सुधार ॥* 
बूये वफ़ा-प्रेम-गन्ध | 


२२. 


गैरते क्रीमी-जातीय गौरव ॥ 


प्लुद परस्ती-स्वा्थ परता | 

ल्क़ब-अपाधि । :- 

अक्षलाक्न-नेतिकता,आच रण ॥$ 

ओऔमान-विश्वास | ँ 

नक़त-चविन्ह । 

ज़िल्लत-अपमान | _ 

रुक्ष-चेहरा, मुँह । 

कार्रँ-अक पौराणिक व्यक्तित्व, जिसकों 
सबसे बड़ा धनवान समश्ञा 
गया है। 
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क्षफ़ा-प्रेम | 
परस्तिश-पूजा | 
तफ़रीह-मनोरंजन | 
मरकज़-केन्द्र | 
मायूप-अज्रेध, पाप रहित | 
मकततन्र-पाठझ्ाला | 
जानूँ-जघा | . 
नग्रमा-गीत | क्‍ 
| नग्ञमये क्रोम-राष्टीय गीत | 
$ परवरिश-पालन पोषण :| 
'ज्ञऔीफ़-शव्‌ध । 
तासीर-प्रभाव | 
फ़्साना-कहानी | 


वतन 
_अंजुमन-सेश्था सभा | 


(5 अद्फ़त-प्रेम | 


आलम-दशा, अवस्था ।. 


 सज़दर 
'कर-घन | 
जआाह-अजिज्ज़त, प्रतिष्ठा | 
. हृव्म-वैभव । क्‍ 
लछाल-अक क्लरीमती पत्थर | 
गौदर--मोती । द 


अलम--झेडा । 

शोरिश-दं गा, खलबली | 
हृश्रबपा होना-कुहराम मचना | 
गुलज़ार-चबा टिका | 
मुसरत-आनंद, क्षुशी | 
अंजाप्र-अंत, परिणाम | 


रोटीके मतवाले 


साक्री-शराब्र पिलानेवाला । 


क्षत्र बरस लो 
जल्धर-बांदल |... क्‍ 
कौन नये अंकुर अपबाते-भांवाय-- 


कोनसी आशा पेदा होने 
याली है के 


जय बोलो भारत माताकी 


अइक-आँस । 
दामन-पत्ला, औँचल | 
मांतेम-शोक मनाना | 
शाह-त्रादशाह |. - 

रंग जमाना-प्रभाव जमाना | 
ज़ाक छाननां-चहुत तलाश करेगा | 
क्षप-शुकना, टेढ़ा । 


शॉँसीकी रानी 


भकुटी-तैबर, माँ | 
फिरंगी-ँग्रेज़ | 


। 


थक । 


: छिलवार-छेल | तह करना-लपेटना | 
आराध्य-पूज्य । गुस्ले सेहत-स्वास्थ्य-स्नान | 
मुदित-क्षता |... छ्षिलअत-बादशाहों दूवारा किसीकी 
बैज्ञार-दुछ्तित द जिनाममें दिये ज नेवाले 
सरे आम-शुर्लम छुल्ला | ५ वचन । 
आहइत-घायल, चोट जाया हुआ | | कीह*पहाड़ । 
अम-अपराध । .._दश्त-जंगल | 
क्रबानी-बलिदान । . प्रामूर>मरां हुआ | 
असमान-जो समान न हो | ' बटिया-बाट, राह । 
मुंहकी ध्ाना-बे अिडज्ञत होना, हारना। . नमूदार-दिप्लाओ पड़ना | 
कृतज्ञ-अहसानमंद । रहवार-तेज़ चलनेवाला थोड़ा | 
! संग-पत्थर | 
बरणा | शज्लर-पेंड़ । 
'तीर-ढंग | वर्दी-पोशाक | 
दुद़्ओं फिरना>ज्ोर शोर होना, डंका | लाजवर्दी-नी के रंगकी | 
बजना | क्‍ पटे .होना-भरे होना । 
क्ुंदाओ फिरना“लोगोंका छिलाफ़ . | कुहसार>पहाड़ । जे 
. होना |... अशजार-“शजर' का बहुवचन । 
अब्ने-चादल |... - सू-तरफ़ |... 
रिसाले-फ़ोंनके दल | ता+जिससे | . ॥ 
सक्ष-आकाश | जमादात-पत्थर जैसी चीज़ें । 
मुहिम-लड़ांओ, फ़ोजकी चढ़ोंओ। |सिंसकना-चुपके चुपके रोना | 
बेड़ा डुबेना-सवनाश करना । मक्नपी-छिंपी हुओ ॥. 
कोंदना-बिजछीका चमकना । अगलना-बाहर निकालना । 


नक्काब--पुँघढ । ' |अम्बार-अँचे ढेर । 
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बीर चद्दोीटी-मखमल जैसा ओक लाल | आलम सोज़-दुनियाकों जला डालने 


रंगका कीड़ा जो बरसातके 
दिनोंपें दिषवाओ देता है | 
गुल्नार-फूलोंसे भरा हुआ । 
ओऔ"भा-होश-हबास । 
वेड़ा-नावों या जहाज्ञोंक्रा झुंड | 
रसै-प्रवाह, बहात्र । 


ध्लुसरोकी पहेलियों 


वाके-असंके । 
वाकी-अपछकी । 
रहवत-रहता है । 
वाने-असने । 

वासे-भुखसे | 

निकसत-निकल्ते हैं । 


हालीके शेर 


तसवब्वुर-ध्यान, क्षयाल । 
लगाव-प्रेम ।... 

लाग--छाधारण सम्बधें 
अट्फ़त-प्रम । 
तक-त्याग । 

शमता-मामनत्तो, 
बक़्-बिजली । 


ममता । 


दापक | 


वाली | 
परवाना--7तिंगा | 


'अरमान-जिच्छा, अभिलाषा | 


ज्ञात-ब्पक्तित्व | 
बदज़न-बुरा क्षयाल होना । 


' ताअप्त-मोर | 


ज़िश्त-क्षराव, कुरूप । 


'पायेज्ञिउत-कुरूप पर | 
' करनुल-शेताँ-सीं गवाछा शतान । 


यारा-अपाय | 
फिर जाना-विरुद्ध हो जाना । 
सिला-वदलछा, जिनाम । 
ममनून-आमभारो | 

बुत परस्त-मूर्ति-पूजक । 

कहीं सिवा-बढ़कर | 

मुराद-कामना | 

गो-यदूयपि | 

हाजत-आवश्यकता | 

ऋकरसूर-कर्मी | 

रोज़े फ़िजूँ-दिन दिन बढ़नेवाला | 
बन्द भे ग़रज-खाथका दास, स्वाया।. 
राज़ी-छ्षुश । 

रज्ा-मन्शा ( ओऔश्वरी जिच्छा )। 








बन्दगी-ओऔश्वरोपासना । 
सदाक़त-सच्चाओ | 
नेटिव-आदिवासी | 
बुकरात-यूनान-अीछ देशका भेक 
दाशनिक | 
दाना-चबुदूधिमान 
अभफ्रआल-कृत्य । 
मुज़िर-झ्ूनिकारक | 
अहल-वाले | 
ग़रत-लांज, शरम | 
ज़िल्लत-अपप्तान, बेजिच्ष्ज्ञती | 


मज़मून तरासना--व्यंग्य) लेज लिजना 


फ़्लक-आकाश | 
दहर-दुनिया, जमाना । 


हे मात्भूमि 
र-घूछ। 
परमइंस-असा शानी जिसे अभेद दृष्टि 


प्रत्युयकार-अपकारका बदला। 
सुन वारि--छुय श. जल, कीर्ति डा पानी | 


सारेंजदँसे अच्छा 


ग़रपत-प्रदेशं । 
दर्मतायां-पड़ोसी | 
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पासवॉ-चोकीदार | 

रश्के जिनौ-जिससे स्वर्ग मी ओष्यो 
करे | भहुत ही सुंदर । 

आभरूदे गंगा-गंगा नदीका प्रवाह । 

कारवॉ-अटवाले यात्रियोंका छुँड । 

दौरे ज्मां-कालचक्र | 

महरम-ओअेसा साथी जिससे मनकी 
बात कही जाती है । 

दर्दे निहों-गुप्त पीड़ा । 


कोमी गीत 


आन-क्षण | -: . #: 
ज्ार-कांटा | 
शफ़क-अषा | 
ज़रौ-अणु, परमाणु। - ४“ 


नया शिवाला 
सनमकदा-मंदिर | 





"  जदल-लड़ाओ झगड़ा | 
वाअज्ञ-धर्मोपदेशक | 


देर--मंदिर । 
हरिम-मस्जिद, कावा | 

वाज़ञ-धर्मो पदेश | 

फ़्ताना-कद्दानी | 


' गैरीयत-परायापन | 


| 


| 
| 
| 








९, 


| दुऔ-द्वैत-चिहन | घन-अधिक| | 7: 
दामान-दामनका बहुवचन | संघर्षण-रगड़ ्षग़े, स्पर्धा | 
मय-शराब | ..._ दुधर-प्रचकत | 
पीत-प्रीति विभव-ओश्वय । 

कुछ शेर |... हिन्दु-मुसलमा 
तह्ज़ी च-संस्कृति । | आनबान-पजघज, शोभा | 
आशियाना-घों ला । | मिसरा-आदू कबिताका अक चरण | 
अज्ञकू--आदि, मूल । गालिबके शेर 


सक्षुन-फकाव्य, बोल, वचन । 


है -_ _. हविस-तष्णा, चाह 
चटक-कलीके छिल्‍लते समय होनेवाली तष्णा, चाह | 


निशाते कार-कामकी थुशी | 





हज भिशरत-आभानंद | 
कूसक--पीड़ा | मी, 
कसरत-बहुत । हक 
वहदद्त-अकत्व | : अललेकतमव न 
कक ९ 
राज़-रहस्य । रौनक-कान्ति] 5४7 5 .ै४.& 
हे मआहल-परिणाम, अंत |... ....३५. 
नादा-बेस मश्न, नादान । गत े 
चरणजा रे क्‍ 
स्वयमागत | हा फक । :: 
पुतली घर-फारक्षाना, -मिछ. #... 
 स्वयप्रागत-छुद-ब-छ्ुद आया हुआ | चलाकी शीत लक हज 
देन्‍्वय-दीनता । को कीः कफ 8३ 7 म्ड़ 
दृषण-दोष, बुराभियों | विपनन-दुष्ती |. 5. हलवा 
विभूषण-हना | ..._अत्तप्त-संतप्त, क्षुष-तपा हुआ | 
पूषण--सूरज । असास-अच्छवास.| हु 2५ | | का 


आकधेण-छिंचात्र | दग्ध-जछा हुआ | 











क्षग-तलवार | 
सजीवन-जीवनदायी शक्ति | 


मात्भूमिके सेनिक 


छोइ-ममता | 


बेटीकी विदा 


नेक-ज़रा मी। 

' बिरवा-पीधा | 
अनुरागे-प्रम भरे | 
निपट-अकदम, बिलकुल | 
रीता-प्ाली | 


दशहरा 
ललाम-सुन्द्र | 
अंजन-ओअक पक्‍षी। 
चकवा-अक पक्षी | 
मग-गरता 
पत्र-पन्‍्ने, एष्ट 
अन्न-यहाँ । 
हन्त-हाय, अफ़तोस | 


गिरजाके घंटेकी टन्‌ टन 


 गदू-आकाश| .., 
_ ज्षिर-नीचे | 


पाबंद-नियमित । 
निरभ्र-घिना बादलका, स्वच्छ | 


७ 3... चामन- ->माक 


यह किसका कंकाल 
पीब-पीप । 
चिर-बहुत समय | 
प्रतिशो धी-बदला लेनेवाला | 


ज़ोकके शेर 


सफ़ा-पाक | 

सुफ़े हस्ती करना-अपनेको मिठाना | 
वस्ल-मिलन | 

दार-फॉतीका तछता । 
तिफ्ल--बालक । 

कोदन-नादान, स्कूलका 

रिनद-मस्त | 

बशर-मनुष्य | ह 

शर-दुष्टता, बुगजी | 

ओऔमानकी कईंगे-सघच कहेंगे | 
ग़फ़ड़्त शआरी-अशावधानपंना | 
दीं-दीन, धम[2. ६. 
तहोबाला-नी था अँचा |] 
बेक़रारी-बेचेनी | 
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अल्म-दुःक्ष | 
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बसन्त रामकी याद 
.. मज़र-ट्श्य | द सिम्त-दिशा, तरफ़ । 
घानी-घानके रंगकी । ऑछजोंकी पुतढी-बहुत ही प्रिय । 
शे-पचीज़ । हविस-चाह, भिच्छा । 
अफ़ज्ञा-बढ़ानेवाला । नर 
मर प्रेम संगीत 
वा चल 
क हस्ती-अस्तित्व । 
बाली-गेहूँ, घानकी बाल । अभिशाप-आयाप, बदूदुआ । 
शिगूफ़ा-कंली | - अभिशाप आठान-शाप देना शुरू 
री दल करना । 
हाय नहीं यह देजा जाता 
. निमम-म्मता ह्वीन, निंदय । झूठे जगकी प्रीति 
बाना-दंग, पोशैण । करजुग-पार्णंड युग, कलियुग । 
* शा, 
घिघधियाना-गिड़ गिड़ाना । सेवा 
अछ्तको आह दम मरना-भरोसेके खाथ बड़ाओ क्‍ 
दूविज-ब्राहूमण । .. करना | 
फूछ-कौंसा (अेक धाठ).. अ>भिवज़-नबदछ।॥ पे 
अपावन-नापाक, अशज्ञदूध ।.- मक्लदूम-मालिक, स्वामी । हर 
हज >भीरके .  ] 
प्यारा है नाम तेर .। भीरके शेर 
फ्लेज़-दान » अपकार | _|बार-दूवार । । 
छालिक्त-स॒ष्टा, पैदा करनेवाला । .. ग़मज़दा-दुणी, अप्रसन्‍्न । 
हैवान-पशु | . शाद-श्षुश, प्रसनन्‍्त | ै 

















शोर--कोलाइल | 

बेथ्ध दी-वे दोशी | 
शुबार-धूल, रंज | 
आामदोशुद-आवागमन । 
राज़-रहस्य, भेद, मम । 
जिनहार-कभी । 
शअिज्ञहार-जाहिर करना । 
बज्म-स भा, जल्सा | 
आहोज़ारी-रोना पीयना । 
शबनम-ओस | 


क्यों 


गुर-मेदकी बात । 
कतराना-किसीसे बचने के लिये 
रास्ता छोड़कर चलना । 


नया संगम 
अजागर-प्रसिद्ध । 
घरोंदा-मि टटीका घर । 

जगलके राजा 


गाज-भिजली गिरनेकी भावाज़, 
वज़पातध्वनि । 
गाज पड़ना-आफ़त आना । 








शीनी ....चदरिया 


पिंगला, सुषम्ना- योगके 
अनुसार शरीरकोी तीन 
- नाड़ियों । 


मत्त सरत॑...« 
सुरत-ध्यान, स्मृति । 
ऋलारी-कल्वारी, शरात्र बेचनेवाली | 
ताल-तालाब | 
तलेया-छोटा तालाब | 
ओछे-ओट, आड़ | (तिल ओट पहाड़, 
कहावतसे सम्बंधित ।) 


घूँघटका पट, जोल 
तोको-ठुमको । 
पीव-मालिक, स्वामी, परमात्मा | 
चोल-कुरता, शरीर । 
सुनन्‍्न-सुना । 
दियना-द्ीपक, बत्ती । 


जिंगला, 


बारि लछे-जला ले | 


जोग-योग ॥ 


जुगुत-युक्ति |... « 


सहज समाधि 
जा-जिस | । 


' |गिरिह-णह, घर । 














१३ 
बुनिक-ज़रा, थोड़ा । आरत-दणी | 
तारी लगी-लगन लगी, घुन लगी | हितु-हितेषी । 
दो 5७ बच गन 
दोहे रसा वन 
हुमाय-स्वभाव, आदत | दामिनि-बिजली | 
दाला-मौसी, मोँक्नी बहन । नियराये-नज़दीक आकर | 


प्रनका मनका फेर-दिलकी माला जप, निवर्हिं-झतते हैं, नम्न बनते । 
यानी दिलको ध्यानमें छगा ||तोराओ-त्रँध तोड़कर | 


छुमिरन-ध्यान, जप | ढावर-गदला, मिद्दी मिला हुआ | 
पीर-गुरु, साधु | हरित-हरा । 
पर पीर-दूरारेका दुःक । - हुओ । 

साधो, मनका मान त्यागो 

तिटप-पेड़ | 

ताते-अससे । 

निघ्त-अहर्निश, दिन-रात । लापता 
अह «(५ छअद्योत-जुगनू | 

काहे रे बन दंभिनकर-दं भियोंका । 

अलेपा-निर्लिप्त । निरवहिं-अनाजके पोधोंके बीचकी 
पुकुर-आओञिना | घास साफ़ करना | 
आपा-ध्व, आत्मा | _असर-मस्भूमि, रेगिस्तान । 


क्षाओऔ-वह मैल जो किसी जगह पानी |श्राजा-शोमित होना, सुंदर छगना । 
के लगातार जमे रहनेसे पैदा बिलादि-छ॒ुप्त होना, लापता होना । 


होती है । पतंग-सूर् । 
तू दयालु बिनसै-नाश होना, बर्बाद होना । 
हॉम। चुनी हुओ चोपाओिया 


प्रोछो-मेरे समान । अधमाभी-नी चता । 








4 
5 

है 
पै 


। 
- मो सम कोन कुटिल अवेर-घचना, झ्पर अठना, भुद्घार । 


ना 

सूकर-सुअर | ६ पाना । 
के-या, तो, कि । 

ठोर-जगह, शरण, पनाह | ) 


रहीमके दोहे पायो जी मैंने 
भुजंग-सॉप । 
बोखिता-योगी पन । 
गोय--छिपाकर, दबाकर | 
पानी-प्रतिष्ठा, .जिज्ज्ञत | 


अमोलक-अमूल्य, वेशक्लीमती । 
छुडै-क्षतम होती, कम होती । 
जेव॒टिया-नाविक, फैवनद्वार । 


आन ५! 
.. :%७ / भा '»ा ५ 
४ डै॥ ! 
कर 
' है 
म््की # हे श्छ्ड ५ हि 
4५ रे ह (९, ++॥ ई 
5 कन 
नि 7 ६४. षएँ 
मे 
री ह 
न ही हि । 
ड ् | 
के ऊड े 
ह..॥ 
ही | 
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